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' पूवे-शब्द 

संस्क्ृत-साहित्य विशाल और अनेकाह्नी है । जितने काल तक इसके 
साहित्य निमाण होता रहा है उतने काल तक जगत्‌ में किसी अन्य 
साहिदय का नही । मौलिक सूल्य सें यह किसी से दूसरे नम्बर पर नहीं 
है | इतिहास को लेकर ही संसुक्ृत साहित्य ब्रुटि-पूण समझा जाता है। 
राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध से तो यह तथा-कथित श्लरुटि बिल्कुल भी 
सिद्ध नहीं होती । राजतरंगिणी के ख्यातनामा लेखक कल्हण ने लिखा है 
कि मेने राजाओं का इतिहास लिखने के लिए अपने से पहले के ग्यारह 
इतिहास-प्रन्थ देखे हैं और मेंने राजकीय लेख-सम्रहालयों मे अनेक ऐश 
इतिहास-प्रम्थ देखे हैं जिन्हें कीड़ों ने खा डाला है, अतः अपाव्य होने के 
कारण वे उपयोग मे छाए जा सके हैँ। कल्हण के इस कथन से बिल्कुल 
स्पष्ट हे कि संस्कृत में इतिहास-प्रन्थ लिखे जाते थे । 


परन्तु यदि साहिल्य के इतिहास को लेकर देखें तो कहना पढ़ेगा कि 
कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह दिखिलाया जा सके कि कभी 
किसी भी भारतीय भाषा में संस्क्षत का इतिहास लिखा गया था । यह कला 
आधुनिक उपज है और हमारे देश में इसका प्रचार करने वाले यूरोप 
निवासी भारत-भाषा शाल्ली हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास अधिकतर 
यूरोपियन और अमेरिकन विद्वानों ने ही लिखे हैं । परन्तु यद्द बात तो 
विस्पष्ट ही है कि विदेशी लोग चाहे जितने बहुञ्ञ द्वों वे सभ्यता, संस्कृति 


४ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


दशेन, का और जीवन-हृष्टि की दृष्टि से अत्यन्त भिन्न जाति के साहित्य 
की अन्तरात्मा की पूर्ण अभिप्रशंसा करने या गहरी थाह लेने में असम 
ही रहँंगे। किसी जाति का साहित्य उसकी रूढि-परम्परा की, परिवेष्टनों की 
भौगोलिक स्थितियों की, जल-वायु से सम्बद्ध अवस्थाओं की और राजनीतिक 
संस्थाओं' की सयुक्त प्रसूति होता है ।अतः किसी जाति के साहित्य की 
ठीक ठीक व्याख्या करना किसी भी विदेशी 'के लिए दुस्साध्य काये हूं । 
अब समय है कि स्वयं भारतीय अपने साहित्य के इतिहास-प्रन्थ लिखते 
और उसके (अथांत्‌ साहित्य के ) अन्दर छुपी हुईं आत्मा के स्वरूप 
का'दशेन' स्वयं 'करांते ॥!यही एक कारण हे कि में श्रीयुत हंसराज 
अग्रवाल, ऐम० ए० द्वारा लिखित संस्क्ृत साहित्य के इस इतिहास का 
खागत करता हूँ। श्रीयुत ' अग्रवाल एक यशस्व्री विद्वान हैं, उसने फुछर 
छात्रश्नत्ति प्राप्त की थी और उसे विश्वविद्यालय के खण-पदकों से सम्मानित 
होने का सौंभाग्य | प्राप्त हें। यह आते हुए समय की शुभ सूचना है कि 
भारतीयों ने अपने , साहिय के इतिहास में अभिरुचि दिखलानी प्रारम्भ 
कर दी है । मेरा विचार है क्रि संस्क्ृत साहित्य ,का इतिहास लिखने वाले 
बहुत थोड़े भारतीय हैं, और पज्ञाबियों में तो श्रीयुत अग्रवाल से पहला 
कोई है ही नहीं । इन दिनों बी० ए० के छात्रों की आवश्यकता पूर्ण करने 
चाला, और संस्क्रत साहित्य के अध्ययन में उनकी सहायता करने वालों 
कोई ग्रन्थ नहीं है; क्योंकि संस्कृत के उपलभ्यमान इतिहास-प्रन्थों में से 
अधिक ग्रन्थ उनकी योग्यता से बाहर के हैं । यह अन्थ बी० ए*० श्रेणी के ही 
छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने के विशेष प्रयोजन से लिखा गया है ! 
लेखक ने बढ़ा परिश्रम करके ' यह इतिहास लिखा हं और मुझे विश्वास 
है कि जिनके लिए लिखा गया हैं यह 'उनक्ी आवश्यकताओं को बडी , 


अच्छी तरह पूणे करेगा । ' 
लक्ष्मण स्वरूप 


आम्रख 

सस्क्ृत-साहित्य का महत्त्व बहुत बढ़ा है ( देखो पृष्ठ १-५)। 
हिन्दी भाषा का संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध है जो कि एक 
लड़की का अपनी माता से होता है ( देखो' पृष्ठ ११-१५ )। सस्कृत-साहित्य 
से सम्बद्ध इतिहास का हिन्दी में अभाव कुछ खलता-सा था, अतः मैं यह 
प्रयास संस्कृत-साहित्य से अनुराग रखने वाले हिन्दी प्रेमियों की सेवा में 
अस्तुत कर रहा हूँ । 

इस भ्रन्थ को लिखते समय मेरा विशेष लक्ष्य इस विषय को संस्कृत 
साहित्य के प्रेमियों के लिए अधिक सुगम और अधिक आकषेक बनाने की 
ओर रहा हैं। इस लक्ष्य तक पहुचने के लिए मैने विशेषतया विश्छेषण-शेली 
का सहारा लिया है। उदाहरणा्थ, मैने यह अधिक अच्छा समझा है कि 
कविकुलगुरु कालिदास का वर्णन महाकाव्य के प्रणेता के, या नाटककार के, 
या सप्नीत-काव्य-कता के रूप में तीन भिन्न भिन्न स्थानों पर न देकर एक ही 
स्थान पर दे दिया जाए। जहाँ जहाँ सम्भव हुआ है आधुनिक से आधुनिक 
अनुसन्धानों के फर्लों का समावेश कर दिया है। पाश्वात्य दृष्टिन्‍्कोण का 
जन्धा-धुन्ध अनुकरण न कर के मे ने पूर्वीय दृष्टिकोण का भी पूरा पूरा 
ध्यान रक्‍्खा है । 

में उन भिन्न भिन्न प्रमाणिक छेखकों का अत्यन्त कृतज्ञ हैँ--जिनमें 
से कुछ उल्लेखनीय ये हैं --मेकूडॉनल, क्ीथ, विंटरनिट्ज़, पीटरसन, टामस, 
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होपकिन्स, राप्सन, पर्जिटर और ऐंजरटन---.जिनकी कृतियों को मेंने इस ग्रन्थ 
के लिखते समय बार बार देखा है और पाद-टिप्पणियों में प्रमाणतया जिनका 
उल्लेख किया हे । अपने पूज्य अध्यापक डा० लक्ष्मणखरूप, ऐम ० ए०, डी ० फिल 
ऑफ़िसर डि ऐकेडेमि (फ्रांस ), संस्क्षत प्रोफ़ेसर पंजाब,यूनिवर्सिटी लाहौर को 
मैं विशेषतः धन्यवाद देता हूँ, जिनके चचरण-कमलों में बैठकर मैने वह बहुत 
कुछ सीखा जो इस ग्रन्थ में भरा हुआ है । इस ग्रन्थ के लिए “पूर्व-शब्दः 
लिखने में ' उन्होंने जो कष्ट सहन किया हैं मैं उसके लिए भी उनका 
बड़ा ऋणी हूँ। ' ' 
इस' पुस्तक के लिखने में मुझे अपने परम मित्र श्रीयुत श्रुतिकान्त 
शर्मा' शाज्नी, एम. ए., साहित्याचार्य से विशेष सहायता मिली है। उनके 
अनथक प्रयज्ञों के विना इस पुस्तक को हिन्दी-जगत्‌ के सम्मुख इतनी 
जल्दी पेश करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होता, अतः मै उनका 
भी बढ़ा आभारीहूँ । 
: आशा है कि हिन्दी-जगत्‌ इस अभाव-पूर्ति का समुचित आदर 


करेगा ।. 
लोहड़ी १९४२ --हंसराज॑ अग्रवाल 


है 
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संस्कृत-साहित्य 


“«» “5. $ इतिहास 


अध्याय १ 


उपक्रनसाणका 


_..... _ (१) संस्छत साहित्य का महत्त्व 

निस्सन्देह संस्कृत-साहित्य का महत्त्व बहुत बढ़ा है। इसकी बढ़ी उम्र, 
एक बहुत बढ़े भूखणड पर इसका फेला हुआ होना, इसका परिसाण, इसकी 
अथैसम्पत्ति, इसकी रचना-चारुता, सस्कृति' फे, इतिहास की दृष्ठि से इसका 
मूल्य ऐसी बातें हैं-जिनके कारण इस महान, मौलिक और पुरातन साहित्य 
के ऊपर हमारा-पनुराग बिलकुल उचित सिद्ध हीता है । कुंछ बातें आर भी 
हैं, जिनके कारंण संस्कृत-सोहित्य फे' अध्ययन में 'हसारी 'अभिरेचि और भी 
बढ़ जाती है। उनमे से कुछ विशेष नीचे दी जाती हैं+- 


, १ देखिए विंग्रनिदज कृत भारतीय साहित्य का शतिहास 
( इच्नचलिश ) प्रथम भाग । 





+ | 


२ सस्क्षत साहित्य का इतिहास 


(१) संस्कृत-साहित्य का श्ध्ययन ऐतिहासिकों के बडे काम का 
है। यह विस्तृत भारतवर्ष के निवासियों के डुद्धिजगत्‌ के तीन हजार से 
भी अधिक घर्षों का इतिहास ही नहीं है पत्युत उत्तर में तिब्बत, चीन, 
जापान, कोरिया; दक्तिण में लड्ढा; पूवे में मलाया प्रायद्वीप, सुमान्ना, जावा, 
बाली, बोनियो तथा प्रशान्त महासागर के दूसरे हीप; और पश्चिम में 
श्रफुग़ानिस्तान, तुर्किस्तान इत्यादि देशों के निवासियों के बौद्धिक जगत पर 
इसका बहुत बढ़ा प्रभाव भी पड़ा है । 

(२) आधुनिक शंताब्दियों में इसने यूरोप पर युग-अरवत्तेक प्रभाव 
डाला है । हु 

(३) संस्कृत भारोपीय शाखा की सब से घुरानी भाषा है । अ्रतएव 
इसके साहित्य में इस शाखा के सब से पुराने साहित्यिक स्मारक उपलब्ध 
होते है। घार्मिक विचारों के क्रमिक विकास का जैसा विस्पष्ट चित्र यह 
साहित्य उपस्थित करता है, वैसा जगत्‌ का कोई दूसरा साहिलतिक 
स्मारक नहीं । 

(४) 'साहित्यः शब्द के विस्तृत से-विस्तृत श्रथ में सहाकाव्य, काव्य, 
मीति-काव्य, नाटक, गय्य-आ्राव्यायिका, औपदेशिक कथा, सर्वसाधारण में 
प्रसिद्द कथा, विज्ञान-अन्ध इत्यादि जो कुछ भी श्रा सकता है, वष्ट सब कुछ 
संस्कृत-साहित्य में भौजूंद है । हमें भारत में राजनीति, शआयुर्वेद, फलित 
ज्योतिष, गशित-ज्योतिष, अक्षणणित ओर ज्यामिति का ही बहुत सा 
और कह पुराना साहित्य मिलता हो यह बात नहीं है, बल्कि भारत में 
संगीत, धृत्य, नाटक, जादू देव-विद्या, यहाँ तक कि अलक्षार-विद्या नृत्य, नाटक, जादू, देव-विद्या, यहाँ तक कि अलंक्वार-विद्या 

१ अधिक जानने के लिए भागामी द्वितीय खण्ड देखिए - - २ संस्क्षत से 
मिछती-जुलती भाषाओं का एक वर्ग वनाया गया है, जिसे भारोपीय शाखा का 
नाम दिया गया दै क्योंकि श्समें द्राविद़ भाषाओं को छोड़कर भारतीय--भागों की 
सारी भाषाए और यूरोप की सारी भापाएँ आ गई दें । ३ मेकटानछ कृत संस्कृत- 
साहित्य का इतिहास (इंग्लिश ) एछ६३ ।.. 


; पहला अध्याय... ह 


के भी एथक एथक्‌ अन्थ पाये जाते हैं, जो वैज्ञानिक शैेलि से लिखे 
गयेहें।' 


(४) संस्कृत-साहित्य केवल विपय-ब्यापकता के लिए ही नहीं रचना- 
सौष्ठव फे लिए, भी प्रसिद्ध है । सूत्र-रचना में भारतीय जगत्‌ की सब 
जातियों में सिद्ध-हस्त हैं । भारतीयों द्वारा किये हुए पशु-कथाओं 
पक्ति-कथाओं, अप्सरा-कथाओं तथा गद्यमय आख्यायिकाओं के संग्रहों 
का भूमण्डल के साहित्य के इतिहास में बड़ा महत्त्व है ?। प्रभु इसा 
के जन्म से कई शताउ्दी पूते भारत में व्याकरण के अध्ययन का प्रचार 
था; और व्याकरण वह विद्या है, जिसमें पुरोतन काल की ' कोई जाति 
भारतीयों की कक्षा में नहीं बेड सकदी। कोश-रचना की विद्या भी भारत में 
बहुत घुरानी है ।* आह 


(६) घंमे' एवं देशेत के घिकास के परिचय फे लिए संस्कृत साहित्य 
का अध्ययन प्रायः अनिवाय है मैकडानल ने लिखा है--“भारोपीय वंश 
की केवल भारत-निवासिनी शाखा ही ऐसी है, जिसने वैदिक-धर्स नामक 
एके बड़े जातीय धमें और बोद-धर्म नोमक एक बेटे सावेसौम घस की रचना 
की। प्न्य शाखाओं ने इस ज्ेत्र में मौलिकता' न दिखलाकर बहुत 
पहले से एक 'विदेशीय धर्म को अपनाया। इसके श्रेतिरिक्त भारेतीयों ने 
स्वतन्त्रता से अनेक दर्शन-सम्प्रदायो को विकसित किया, जिनसे ' उनकी ऊँची 
चिन्तन-शक्ति का प्रमाण सिलता है | ' 

(७) संस्कृत-साहित्य, की एंक और विशेषता इसकी सोलिकता है। 
ईसा के पूवे चतुथ शताब्दी में यूनानियों का आक्रमण होने से बहुत पहले 
पश्राये-सम्यता परिपूर्ण हो चुकी थी और बाद में होने बाली विदेशियों की 
विजयों का इस पर सवेथा कोई प्रभाव नहीं पडा। , । जिला 


॥$ 





' १, विटरलिदज कृत भारतीय साहित्य का इतिहास (इस्लिश) अथम भाग। 
२ विटरनिरज कृत भारतीय साहित्य का इत्तिहास, ( इग्लिश ), मथम भाग । , , 


8 संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


(८) विद्यमान संस्कृत साहित्य प्रिमाण में यूनान और रोम दोदों के 
मिलाकर एक किये हुए साहित्य के बराबर है। यदि हम इसमें: वे अन्य 
जिनके नाम समसामयिक था उत्तरवत्तीं अन्थकारों के दिये हुए उद्धरणों से 
मालूम होते हैं तथा वे ग्रन्थ जो सदा के लिए नष्ट हो चुके हैं, इसमें 
सम्मिलित कर लें तो - संस्कृत साहित्य का परिसाण बहुत ही अधिक 
हो जायगा। 


(६) “मौलिकता - और सौन्द्य. इन दो गुणों, की दृष्टि से संस्कृत 
साहित्य समस्त प्राचीन साहित्यों में केवल 'यूनान के साहित्य से दूसरे 
दरजे पर है। ' सानवीय अकृति के विकास के. अध्ययन के खोत के रूप में 
तो यह-यूनानी साहित्य से बढकर है”? । ( मैकडानल ) । 

(१०) आये-सभ्यता की धारा अ्रविच्छिनत्त रूप से वहती रंही है। 
हिन्दुओं की भक्ति-भरी भ्राथनाएँ, गायन्नी का जप, सोलह संस्कार जो 
एक हिन्दू के जीवन क़ो माता के, गभे में आने से लेकर झत्यु पर्यन्‍्त 
विशेष,रूप देते है, अरणियों से यज्ञ की धअपि निकालना तथा प्रन्य अनेक 
सामाजिक और धासिक प्रथाएँ आज भी विलकुल- वैसी हैं, जेसी हजारों 
वर्ष -पहले थीं। शास्त्रीय वाद-विवादों - में, पत्न-पश्निकाओं में तथा निजी 
चिद्दी-पत्नियों में विद्वान -पंडितों द्वारा संस्कृत का प्रयोग, मुद्॒ण-यन्त्र -का 
अविष्कार हो चुकने पर भी हस्त-लिखित पुस्तकों की नकल उतारना 
घेदों का तथा अन्य घामिक अन्थों का कण्ठस्थ करना ताकि यदि अन्य नष्ट 
भी हो जायें तो फिर पक्षरणः उनका निर्माण किया जा सके--सब ऐसी 
बातें हैं, जो भारतीय जीवन के साधारण रुप को स्पष्ट करती हैं। श्रतः 
संस्कृत साहित्य का प्रष्ययन फेवल भारतीयों की भूतकालीन सम्यता के 
ज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि हिन्दुओं की आधुनिक सम्यता को समझने 
के लिए भी 'आवश्यक है । 

(११) केवल इतना ही नहीं, यूरोपीय संस्कृति और विचारों के क्रमिक 
विकास को समभने के लिए भी संस्कृत साद्दित्य के श्रध्यवन की आवश्यकता 


;ै 
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है। विटरनिटज कहता है-- 'थदि हस. अपनी ही संस्कृति के प्रारम्सिक 
दिनों की झवस्थो को जानने की ' इच्छा रखते हों, थदिः हम सब से पुरानी' 
भारोपीय संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो हमें भारत की शरण लेनी होगी, 
जहाँ एक भारोपीय जाति का सबसे पुराना साहित्य सुरक्षित है? 


(२) यूरोप पर सेस्क्षत साहित्य का प्रभाष 


शठारहवीं शत्मव्दी को अन्तिम दशाब्दियों में जब यूरोप-निवासी 
संस्कृत से परिचित हुए, तब इसने वहाँ एक नये युग का प्रारम्भ कर 
दिया क्योंकि इसने भारतीय और यूरोपीय दोनों जातियों के हतिहास-पूवे फे 
सम्बन्धों पर आश्रयकारी नया प्रकाश डाला। इसने यूरोप में तुलनात्मक 
भाषाविज्ञान की नींव डाली, तुलनात्मक पोराणिक कथा-विद्या में कई परिवर्तन 
करा दिये, पश्चिसीय विचारों को प्रभावित किया, ओर भारतीय पुरातत्व के 
अन्वेषण में स्थिर अभिरुचि उत्पन्न कर दी । 


(क) तुलनात्मक साषाविज्ञान--संस्कृत का पता लगने से पहले हिल्नू, 
अरबी तथा अन्य भिन्न भिन्न भाषाओं फे भाषी कहा करते थे कि उनकी अपनी 
भाषा असली साथा है ओर शेष सब भाषाएँ उसी से निकली हैं। यह देखा 
गया कि यूनानी और लैटिन भाषाएँ अरबी और हिन्नू से सम्बद्ध नहीं कही 


, जा सकतीं और न यूनानी और लेटिन मौलिक भाषाएँ हैं। संस्कृत के 


इस परिचय ने छुपे हुए सत्य की प्रकाशित कर दिया। कुछ विद्वानों ने यह' 
परिणाम निकालने की शीघ्रता की कि संस्कृत मौलिक भाषा है और इससे 
सम्बन्ध रखने वाली अन्य भाषाएं इससे निकली हैं। किन्तु धीरे धीरे थे 
इस परिणाम पर पहुँचे कि संस्कृत इन भाषायों की साता नहीं प्रत्युत 


. घटी बहन है। तब से लेकर छुलनात्मक भाषाविज्ञान ठोस विषय का 


निरूपण करने वाला पिज्ञान बन गया। बाद में रास्क ने और रास्क के 
पीछे प्रिम ने मालूम “किया कि व्यटानिक भाषाएँ सी इसी वर्ग से सम्बन्ध 
रखती हैं, जिसे सहूलियत के लिये भारोपीय वे कहते' हैं।' अरम्पियन, 
ओऑस्कन, झत्बानियन, लिथृएनियन, झआार्सीनियद, फ्राइजियन और 


दै 


द्व सस्कत साहित्य का इतिहास 


ठेखारिश इतलादि नाता भाषाएँ 'इसी वर्ग से सम्बद्ध: बताई- गई हैं और 
हिटाइट तथा सुमेश्यिन जैसी अन्य अनेक भाषाएँ भी भविष्य में-हसी वर्ग 
से सम्बद्ध सिद्ध की जाने की आशा है । - ऐ..“7॥]३ 

(ख) चुलनात्मक पोराणिक कथा-विज्ञान--तुलनात्मक , भाषा-विज्ञान की 
सहायता से' तुलनात्मक पौराणिक कथा-विज्ञान मेँ भी” काफी श्रागे बढ़ना 
सम्भव हो गया है । यह मालूम हुआ है कि संस्कृत के देव, भाग, यज, श्रद्धा 
तथा अन्य कमेकाण्डगत शब्दों के लिए भारोपीय वर्ग की भिन्न भिन्न सापाशओं 
में इन्हीं से मिलते जुलते शब्द पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ देवताश्रों 
का भी पता लगा है, जो भारोपीय काल से सम्बन्ध रखते हैं। उदाहरणार्थ-- 


ह सस्क्त में ह ज् पृथिवी सात लेटिन में... पैरा मेटर 
हा अश्विलो.. ५. व्यौस॒-क्‍्यूरि 
का परजन्य: लिशुएनियन मे , पर्कुनिजा 

वरुणस यूनानी में अरेणॉस 


देखने की विशेष ' बात यह कि उलिखित भारोपीय देवताओं फें 
रूप मिन्न भिन्न भाषाओं में प्रायः समान ही है । पक 

(ग) यूरोपीय विचारों पर प्रमाव--भारतीय लोगों के सब से गस्भीर 
छोर सब से उत्तम विचार उपनिपदों में देखने को मिलते हैं। दाराशिकोद ने 
श्रठारहवी शताब्दी के मध्य के आस पास उनका प्रनुवाद फारसी में करवाया 
था। वाद (१७७४) ३० 'में अक्रेटिल हुपेरन ने उस फारसी अजुवाद का 
अनुवाद लैटिन में किया | शापनहार ने इसी फारसी अज्जुवाद फे अनुवाद की 
पढ़कर उपनिषपदों फे तत्व तक परँचकर कहा था--'उपनिषदों ने मुझे जीवन 
में सानत्वना ठी, यही मुझे रत्यु में सान्‍्लवता देंगे।! शापनहार के दाशेनिक 
विचारों पर उपनिषो का बढ़ा प्रभाव पड़ा । ' 


जमेन और भारतीय विचारों में तीओर भी अधिक शआाश्व्यंजनक 
समानता है । लेपोल्ड वानश्रादर का कथन है कि भारतीय लोग पुराने 
काल के रमणीयतावाद के विश्वासी (१०छ8४6०989) है आर जमेन 


फ 
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लोग आधुनिक काल फे। सूद््म चिन्तत की और, करूकाव, प्रक्ृति-देवी 
की पूजा की ओर सन की प्रवृत्ति, जगत्‌ को हः्खात्मकः सममने 
का भ्रव ऐसी बातें हैं, जो जर्मन झौर भारतीयों में बहुत ही मिलती 
जुलती हैं। इसके अतिरिक्त, जमेन ओर सेस्क्ृत दोनों ही काव्यों भें रसमयता 
तथा प्रकृति के प्रति आत्मीयता के भाव पाये जाते हैं, जो हिल्ू और यूनानी 
काव्यों में सी नहीं पाये जाते । 


(घ) शिलालेखसम्बन्धी अन्वेषण--यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि 
संस्कृति-ज्ञान फे बिना प्राचीन ' भारतविषयक हमारा ज्ञान बहुत ही कम 
होता। शिज्ालेखों फे ज्ञान तथा भारतीय पुरातत्व फे अनुसन्धान में हम 
धझाज जितने घड़े हुए हैं, उसका सूल प्रायः स्वेथा पश्चिमीय विद्वानों की कृतियाँ 
है किन्तु उन कृतियों का सूल भी तो संस्कृत का अध्ययन ही है। 


(छ) सामान्य--(९) पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़कर यूरोप के विद्वानों 
के सन में अपनी सापाओं के व्याकरण को यथासस्मव पूर्ण करने का 
विचार पैदा हुआ । 


(२) सिद्धहस्त नाटककार कालिदास का अभिज्ञानशक्ुन्तल नाटक 
यूरोप में बढ़े चाव के साथ पढ़ा गया और गेदे ने अपने 'फ़ास्ट” की भूसिका 
उसी ढंग से लिखी। संस्कृत ग्रन्थों फे जमेच अनुवाद ने जसेन साहित्य पर 
बहुत प्रभाव डाला है। ऐफ शछ्ेगल ने संस्कृत कविता का अनुवाद जमेन 
कविता में किया है। 


(३) महायान सम्प्रदाय के प्रामाणिक अन्थ संस्कृत में ही हैं। उनके 
38३ भाषाओं के अजचुवाद ने यूरोप में बोद्धों को बहुत अभावित 
किया है । 


(४) यूरोप फे विद्वानों ने वदिक और लौकिक दोतों प्रकार फे सम्पूर्ण 
सस्कृत-चाइंमय की छानबीन दो से भी कम शताब्दियो में कर डाली हे । 
वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, रामायण, सहाभारत, घुराण, गीतिकान्य, सर्व 


८ संस्कृत साहित्य 'का इतिहास 


साधारण में प्रचलित एवं औपदेशिक कहानियाँ, इन सब के ग्रन्थों के, यहाँ 
तक कि वज्ञानिक साहित्य के अन्थों के भी, यूरोप की भाषाओं में अलुवाद 
हो चुके है, उन पर टिप्पण लिखे जा चुके हैं ओर उनके अनेक हस्तलिखित 
प्रतियों को मिलाकर' भिन्न भिन्न पाव्युक्त ( 09808 ) संस्करण निकल 
चुके है । श्रतः उन ग्रन्थों का पश्चिम पर कोई कम प्रभाव नहीं हो 
सकता । 


ह (३) संसस्‍क्तत में ऐतिहासिक तत्त्व का अभाव 

यद्यपि संस्कृत, भाषा के विद्वानों'ने इसदिंशा में सूक्ष्म अनुसन्धान 
ओर'सहान्‌ परिश्रम. किया है तथापि'संस्कृत साहित्य का इतिहास अभी तक 
पन्धकार में छुपा हुआ है। साल और कालिदास जैसे ' सुप्रसिद्ध कवियों के 
जीवनकाल के निर्धारण में विद्वानों के मतों में दशाब्दियों का,नहीं बल्कि 
पाँच-छः शताबव्दियों का भेद है। 'भारतीय साहित्य के इतिहास में दी हुईं 
सारी की सारी तिथियाँ काराजू में लगाई हुईं उन पिनों कफे-समान है, जो 
फिर निकाल ली जाती है? । जहाँ अन्य शाखाओं में संस्क्तत-साहित्य ने 
कमाल कर दिखाया वहाँ इतिहास-क्षेत्र में इसमे बहुत ही कम सामग्री 
पाई जाती है। इतिहासविपयक साहित्थिक-अन्ध संख्या में कम हों, इतनी 
ही वात नहीं है; उनमें कभी कभी कल्पना की भी मिलावट देखी जाती है। 
संस्कृत का सब से' बडा इतिहासकार कल्हण तक यूनानी हीरोडोट्स की 
भी तुलना नहीं कर सकता। 


श्सके कारण--संस्क्ृत में इतिहास का यह अभाव क्यों हे? इसका 
पूरा पूरा सन्‍्तोष/करने वाला उत्तर देना'तो कठिन है। हाँ, निम्नलिखित कद 
बातें श्रवश्य ध्यान में रखनी थोग्य हैं-- 





१ देखो डब्ल्यू० डी० हिटनेकृत 'संस्कृत-यामर! की भूमिका, लीपजिग, 
१८७९ | उसने पचास साल से भी अधिक पहले जो राय दी थी, वद्ध आज भी 
वसी की वस्ती ठीक उतरती है । 
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(१) पश्चिम में इतिहास का जो अथे लिया जाता है, भारतीय लोग 
इतिहास का यह प्र्थ नहीं लेते थे । श्राये लोगों का ध्यान भारतीय 
सस्क्ृति और सभ्यता की रक्षा की शोर लगा हुआ था। संस्कृति ओर 
सभ्यता की उन्नति में सहायता करने वाले- को छोड़कर किसी अन्य राजा 
का, महापुरुष का था अपना इतिहास लिखने में ग्राये लोगों की अभिरुचि 
नहीं थी। भारतीयों के बौद्धिक और अध्यात्मिक जीवन के विकास की 
एक एक संजिल का जेसा सावधानतापू् उलेख संस्कृत-साहित्य में मिलता 
है, बसा जगत्‌ के किसी अन्य साहित्य में नहीं" | 

(२) भारतीय मनोविज्ञान की और परिस्थितियों की विशेषताएँ--- 
कर का और भाग्य का सिद्धान्त, देनिक हस्ताज्षेपो में मन्त्र-यन्त्र में तथा 
जादू में विश्वास, वैज्ञानिक सनोवत्ति का अ्भाव--ऐसी बातें हैं, जो एक 
बड़ी सीमा तक इतिहास के अभाव का कारण हैं। यहाँ तक कि जैन.और 
बोद्ध भी ऐसे ही विश्वास खते थे। 

(३) १२०० ईं० तक भारत में राजनीतिक घटनाओं की गति से 
भी शायद कोई सर्वेप्रिय बनने वाली बाते पैदा नही हुई । 


(४) भारतीयों में राष्ट्रीयता ( ]२४४०्थ्ाए ) के भावों का न 
होना सी इसका एक बड़ा कारण है। सिकनदर की विजयों का प्रभाव 
चिरस्थायी नहीं हुआ और विदेशी आ्रक्रमणों ने भी भारतीयों में राष्ट्रीयता 
के भावों को जन्स नहीं दिया। सुसलसानों को अपने आक्रसणों में कदाचित्‌ 
इसी लिए सफलता मिली कि. भारतीय राजा महाराजा विदेशी आक्रमण- 
कारियों को उतनी घुणा की दृष्टि से नहीं देखते थे, जितनी घुणा की दृष्टि से 
थे एक दूसरे को देखते थे । 

, (७५) भारत के साधारण लोग समय की था देश की दृष्टि से दूर हुए 
राजाओं के इतिहास और प्रशस्ति-कज्यों में अभिरुचि नहीं. रखते थे । 


१ इस युक्ति के १ इस युक्ति के आधार पर हम कह सकते हैँ कि भारतीयों में रेतिहा- पर हम कह सकते ई कि भारतीयों में ऐेतिहः- 
सिक बुद्धि का अमाव नहीं था प्रत्युत वे इतिहास का अर्थ ही और छेते थे । 


१० सस्क्वत. साहित्य: का. इतिहास 


यही कारण है कि अक्षय यश की कामना रखने पाले कवियों ने अपनी क्ृतियों 
फे विषय समकालभव वीरों के जीवनों में से कम और रामायण तथा 
महाभारत में से अधिक चुने" 


(६) एक और कारण थह है कि भारतीय लोग विशेष 'की श्रपेक्षा 
साधारण को अ्रधिक पसन्द करते हैं। यहाँ तक कि जब दो विरोधी पक्षों 
पर ऊहापीह किया जाता है, तब भी व्याख्याकारों के जीवन के सम्बन्ध में 
कोई बात न कहकर फेवल विवादसम्बन्धिनी युक्तियाँ ही प्रस्तुत की जाती हैं | 

दशनों के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों की व्याख्या की जाती है, तब भी 
ऐतिहासिक काल को गौण रकक्‍्खा जाता है| 


(७) पुराने साहित्य के अधिक ग्रन्थ हमें कुटम्ब-्ग्रन्थों के था 
सम्प्रदाय-ग्न्‍्थों के या मठ-गुरु-अन्थों फे रूप में मिले हैं, जिनके रचयिताओं 
त्तक फे नामों का भी उल्लेख नहीं मिलता । 


(<) बाद फे साहित्य में जब रचिताओं के नाम मिलते हैं, तब वे 
नाम भी कटस्व (या गोत्र ) के नाम मिलते हैं | फिर, यह पता कि 
कोई कवि विक्रमादित्य के या भोज के राज्य-काल में हुआ, ऐतिहासिक 
दृष्टि से हमारे लिए फेवल इतना ही सहायक हो सकता है, जितना यह 
पता कि यद्द घटना एक जॉज के या एक एडवर्ड फे राज्यकाल में हुईं । 


(६) यदि किसी रचयिता का नाम विया गया भी है तो उसके 
माता-पिता का नाम नहीं दिया गया। एक ही नाम के शअ्रनेक रचग्रिता 
हो सकते हैं 

१ यदद तुरूना करके देखिए कि 'नैषध” पर कितनी टीकाएँ दे ओर “नव- 
साहसांकचरित' जी ऐतिहासिक रचना हें, विस्वृति के गर्भ में जा पढ़ा ६ । २ यह 
मनोवृत्ति भारत में अब तक पाई जाती है । किसी गन्ध का लेखक गुप्ता प्रसिद्ध दे 
तो किसी का शर्मा, किसी का राय तो किसी का चक्रवर्ती! नाम के आरम्मिक 
भाग में इतना महत्व नहीं समझा जाता, जितना इन सरनामों में । 


पहलका अध्याय . शश्‌ 


(९०) कभी कभी एक ही नास भिन्न सिन्न रूपों से पाया जाता है.। 
भारतीयों में नामों फे पर्याय तथा संक्षिप्त रूप व्यवहार से लाने की बड़ी 
प्रवत्ति पाई जाती है? । हु 


किन्तु यह परिणास नहीं निकालना चाहिए "कि भारतीयों से 
ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था | इतिहास के क्षेत्र में पुराणों और 'नेक 
ग्रन्थों के अतिरिक्त निश्चित तिथियों से युक्त अनेक शिलालेख विद्यमान 
हैं । ज्योतिष के मन्थकारों ने ग्रन्थसमाप्ति तक की निश्चित तिथियाँ दी हैं । 


(४) संस्कृत ओर आधुनिक भांषाएँ 


संस्क्ृत शब्द सब से पहले पाणिनि की अ्रष्ठाध्यायी मे देखने को 
मिलता है। यह सब से पहले ऐतिहासिक सहाकाब्य रामायण से भी आया 
है। इसका च्युपपत्तितृस्थ अथ है--एकत्र रक्‍्खा हुआ या चिकना-छुपढ़ा 
किया हुआ यथा परिसा्जितः । इसके पझुकाबिले पर प्राकृत का शअथे हे-- 
स्वाभाविक, अकृन्रिम” । यही कारण है कि प्राकृत शब्द से भारत की 
कट छ की भाषा समभी जाती है, जो भाषा के मुख्य साहिलिक रूप से 
पृथक है । 


वंदिक काल में आये-भापा का नम वेंदिक भाषा था । श्राज कल 
की भाषाओं का तुलनात्मक प्रध्ययद सिद्ध करता हे कि ये सब किसी एक 
ही स्रोत से निकली हुई भिन्न सिन्न धाराएँ हैं। अतः अपनी भाषा के 
इतिहास के लिऐ हमसे विद्यमान सब से पुराने नमूने. ढक पहुँचकर, जो 
ऋग्वेद म॑ सिलता है, नीचे की शोर इसके इतिहास-चिहों का पता लगाना 
होगा । और क्योंकि सम्पूर्ण ऋग्वेद पद्-बद्ध है, अतः यह मानना 





१ मेरे एक शास्त्री मित्र ने मुझे अमृतसर से पत्र लिखा, जिसके किनारे 
पर लिखा 'सुधासरसः?। दूसरी बार लिखा 'पीपूषतडायात” । दोनों ही नाम 
अमृतसर के पयोगय हैं । २ इस प्रकरण में अधिक जानने के लिए ४१ से ४५ नक 
के खण्ड देखने चाहिएँ । 


१२ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


होगा कि इससे उस काल की, बोलचाल की भाषा का सच्चा रूप नहीं 
मिल सकता | हाँ, इसमें भी कोई सन्देश नहीं हो सकता कि ऋग्वेद की 
भाषा उस समय की बोलचाल की भाषा से अधिक भिन्न भाषा नहीं है। 
गागे दी हुई सारिणी भारतीय भाषाओं के विकास को सूचित करती है, 
जो उन्हें नाना अवस्थाओं में से निकल कर प्राप्त हुआ | 
आये-भाषाओं के विकास को खूचित करने वाली सारिणी 
क्रेदे ०». ० बोलचाल वाली बेदिक बोलियाँ 


बाद की संहिताएँ 
श्राह्यण अंथ ओर यास्क । ९ पाली 
मध्यकालीन संस्कृत | 
४] | है को 
रामायण, /  लिछि 
महाभारत ० गली ५ अशोक के शासन लेख 


झोर पाणिनी 





कफाव्यायन और / 
पतञ्ललि 
ह नाटकों की प्राकृत भाषाएँ 


ह 


श्र हि 
- थे | 
.. ब%2 
श्र घतेमान 

62 





अपमभंश सापाएँ 


० भाषाएँ 


“] 


पहला अध्याय १३ 


ऊपर की सारिणी से यह बात विस्पष्ट दिखाई देगी कि ज्यों ज्यों भाषा 
विकसित होती जाती है, तों तयों साहिय की और बोलचाल की भाषा 
में भेद बढ़ता जाता है । 

ढा० भण्डारकर ने वेदिक काल के उत्तरकालीन साहिलिक काल को 
मध्य (४घ09॥9) संस्कृत शोर श्रेण्य ((]95४698!) संस्कृत इन दो भागों 
में बाँटा है। सध्य संस्कृत से उनका प्रशिप्राय घ्राह्मणीं और रामायण- 
महाभारत के मध्य का काल है। उससे मुख्य वैयाकरण पाणिति है । अण्य 
संस्कृत काल पाणिनि से बाद का काल है । इसके मुख्य वैयाकरण कात्यायन 
झौोर पतञ्ञलि हैं। सवेसाघारण की वोलचाल की भाषा की भिन्न भिन्न अवस्था 
को पाली (जो अशोक के शासन-लेखों की भाषा है ), नाटकों की प्राकृत 
भाषाएँ पअ्रपभ्रेश भाषाएँ और घतेसान भाषाएँ -प्रकट करती हैं । नाटकों 
की प्राकृत भाषाएँ भी तत्कालीन बोलचाल की भाषाओं को सही रूप 
में प्रकट नहीं करती हैं। प्रारम्भिक शवस्था में तो प्राकृत भाषाएँ बोलचाल 
की भाषाओं को ही प्रकट करती थीं, इससे कोई सन्देह नहीं, परन्तु धीरे 
घीरे साहितिक पेदिक और साहित्यिक संस्कृत के समान. वे व्याकरण के 
हू नियमों भे बंध गई और फेव्ल साहिलिक उपभाषाएँ ()80068) 
बनकर रह गई । उस समय की बोलचाल -की भसापाओं को प्रकट करने 
घाली पअपभ्रंश भाषाएँ है, जो अपने नम्बर--पर, साहित्यिक उपसापाएँ 
([)088००४४) बन गई, और उसके बाद बोलचाल की भाषाओं को प्रकट 
करने घाली घतेमान भारत की जाये-भाषाएँ हुईं । एक काल से दूसरे काल 
में सरकना धीरे धीरे हुआ । उदाहरणाथे; चन्द्रवरदाई कृत “प्रथिवीराज 
रासो? की साथा सौरसेनी ्रपअंश से'बहुत मिलती जलती है किन्तु आजकल 
फी हिन्दी से बहुत भिन्न है। है... 

नीचे एक'तालिका दी जाती है, जो भाधुनिक भारतीय 'आये-भाषाओं 
फे विकास को विस्पष्ट करती है।..' 


१ किसी एक ओओेणी से सम्बन्ध रखने वाठी। 7 


हित्य काइतिदहास 


ससक्रत सा 


१७ 


कि 


5, ! हद हे हर ५; ् हा कक 
। है २००४ 2५% ॥७ ॥७३७ ॥: ४] ॥२५ 9७६ (१७७॥ है (डे, ऊे४ 
४४३४४ रन ााणा८ा८८ा८भ८ा 5332 ला महल आअ जलती तर पल लक मिल 


ल्ड 
ब्भ+ रै 
१ का 


री 
॥ 


हि बी , हर (६ ४२४ ४२४४ ६ 

ध है है | ] 

'न्‍टै) (2 ३४४४७ शर१७४ 228 वा के | ३ पास 
' ॥..६६& 4 7 र्यो६ 5 फो+0/5.. ७5006 7 फीफको5 405 ४:28 (050). 











पहला अध्याय १५ 


पिछेली तालिंकां में दी हुईं भाषाएँ, जिन्होंने १००० ई० के आस- 
पास से विकसित होना शुरू किया, अब वेभक्तिक अर्थात्‌ विभमक्तियों के 
आधार पर एथक एथक पअथ प्रकट करने घाली ( 705079 ) भाषाएँ नहीं 
रहीं | ये अब अंग्रेजी फे समान वैछ्ेषणिक अथोत्‌ विभक्तियों फे स्थान पर॑ 
शब्द का प्रयोग करके प्रथं& प्थक अथे को प्रकद करने वाली भापाएँ बन 
गई हैं। सहाशय बीम्में का कथन है--संछेषण का कुसुम कुइमल रूप से 
प्रकट हुआ और फिर स्फुटित हो गया और जब पूरा स्फुटित हो चुका, तब 
अन्य कुसुमों के समान झुरफाने लगा। इसकी पेँखुडियाँ अथोव्‌ प्रत्यय या 
विभक्तियाँ एक एक करके भड गई और यथासमय इसके नीचे से 
पेश्लेषणिक रचना का फल ऊपर आझाकर बडा और पक गथा |? 


आये भाषाओं की अछता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि जंब 
कोई आये-भाषा और कीई भारत की अनायै-भापा शपस में मिलती हैं, तब 
अनाये भाषा अभिभूत हो जाती है । आज कल हम देख सकते हैं कि उन प्रान्तों 
में, जहाँ दो जातियों के देशों की सीमाएँ मिलती हैं, भाषा के स्वरूप का यह' 
परिवर्तन जारी है, जिसकी उन्नति की सब मंजिले हम साफ साफ देख सकते हैं। 

द्राविड शाखा की अनार्य भाषा--सैलगु, कनारी, मलयालम और. 
तामिल ये दक्षिणी भारत में ही प्रचलित हैं। भारतीय भाषाओं फे समग्र 
इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, जिससे किसी अंनाये भाषा 
हारा आये भाषा का स्थाव छीच लेने की बात पाई जाय । 


- ,* कया,संस्क्त बोरूचारू की भाषा थी ! 

'संस्कृत कहा तंक बोलचाल की भाषा थी ?! इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए शोफेसर ४० जे० राप्सन कहते हैं--“संस्कृत भी वैसी ही बोलचाल' 
की भाषा थी, जेसी साहिलिक अंग्रेजी है, जिसे कि हम बोलते हैं। संस्क्रत 
उत्तर-पत्चिसी भारत की बोलचाल की भाषा थी, जिसके विकास 'का पता 
सम्पूर्ण साहिष्य दे रहा हे और जिसकी ध्वन्यात्मक विशेषताएँ उत्तर-पश्चिमी 


१६ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


भारत के शिलालेखों में बहुत सीमा तक सुरक्षित हैं मूलरूप में यह ब्राह्मए- 
धर्म की भाषा थी, जो उसी उत्तर-पश्चिमी भाग से प्रचलित हुआ्ना था। 
माहमण-घर्म के ग्रसार के साथ, इसका भी असार हुआ -और जब-भारत के 
अन्य दी बढ़े धम--जैन और बौद्ध -धर्म--फैलने लगे, तब कुछ समय के लिए 
इसका असार रुक गया । जब -भारत में उक्त दोनों धर्मों का हास- हुआ, तब 
इसने निर्विन्न उन्नति करना प्रारम्भ किया और-धीरे धीरे यह -सारे भारतवर्ष 
में फेल गई । प्रारम्भ में एक जिले की, फिर एक, वर्ण तथा धर्म की, भ्रन्त में 
यह,-सारे भारतवर्षे- में एक धर्म, , राजनीति और संस्कृति 'की भाषा बन 
भई। समय :पाकर तो यह - एक विशाल राष्ट्रीय भाषा बन गई और 
फेवल तभी यह पद-च्युत हुई, मुसलमानों ने हिन्दू-रोष्ट्रीयता को 
तबाह किया ।?? 

.' निम्नलिखित बातों से यह' सिद्ध होगा कि संस्कृत कमी भारत की 
बोलचाल की भाषा थीए-- . ]' हु 
* ' (९) बहुत काल तक मध्य संस्कृत तथा श्रेणय संस्कृत, जो वैदिक 
भाषा की ही .कुलजा हैं, शिक्षित श्रेणी की धोलचाल की भाषा बनी रही 
ओऔर इन्होंने सवेसाधारण की वोलियों अर्थात्‌ पाली एवं नाटकों की आक्ूतों 
परमीग्रभावडालाए। ऑफ 
.._ (२) यारक से आरम्भ करके सभी पुराने व्याकरण ओगय संस्कृत को 
मापा? * नाम से छुकारते हैं। 

१ यह बात अधोलिखित उदाहरण से विस्पष्ट हो जायगी । नाटकीय प्राकृत 
में हमें 'ऋद्धि! और 'सुदरिसन” शब्द 'मिलते हैं । पाली में उन्हीं'से मिलते जुल्ते 
'इद्धि! ( स० ऋदधि ) और 'शुदस्सन! ( स०झुदर्शन ) शब्द मिरते है । यह सिद्ध 
नहीं किया:जा,सकता कि “ऋद्धिः-ओर “सुदरिसन” शब्द थाली के कद्धि! और 
“सुदस्सन' से विकसित दुए हैं प्रत्युत यही मानना हीगा कि पूर्वोक्त दोनों शब्द 
संस्कृत भाषा से ही निकले-हं। २ भाषा? शब्द 'भाषा' से, जिसका भर्थ-बोख्ना 
चालना ऐ, निकला हैं । 
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(३) पाशिनि के ऐसे छानेक नियम हैं, जो "केवल जीपघित-भाषा के 
सम्बन्ध में ही सार्थक हो सकते हैं। 

(४) पतञ्ञलि (६० पूर्व द्वितीय 'शताब्दी ) संस्कृत 'की लोक में 
च्यवहृत कहता है और अपने शब्दों को कहता है कि ये लोक में प्रचलित हैं । 


(५) इस बात के प्रमाण विद्यमान हैं कि संस्कृत सें बोलचोल की 
भाषा में पाई जाने वाली देश-मूलक विभिन्नताएं थीं। यास्कर और पाणिति 
ध्राच्यों' और 'उदीच्यों' की प्रीभिन्नता का उल्लेख करते हैं । कात्यायन 
स्थानिक भेदों की ओर संकेत करता है और पतञ्षलि ऐसे विशेष घिशेष शब्द 
चुनकर दिखलाता है, जो फेवल एक एक ज़िले भे ही बोले जाते है । 


(६) कहानियों में सुना जाता है कि भिक्ुओं ने बुछ फे- सामने 
विचार रक्‍्खा था कि श्राप अपनी बोलचाल की भाषा संस्कृत को बना ले। 
इससे' भी यही परिणाम निकलता है कि संस्कृत घचुछ फे समय में घोंलचाल 
की भाषा थी। 


(७) प्रसिद्ध बोौड़कवि अधश्वधोष ई० टित्तीथ शताब्दी ने अपने 
सिद्धान्तों का प्रचार करने फे लिए प्पने ग्रन्थ संस्कृत में लिखे । इससे 
यह अनुमान करना सुगम है कि संस्कृत प्राकृत की 'अपेक्ता साधारण जनता 
को अपनी और अधिक खींचती थी तथा संस्कृत ने कुछ समय ,फे लिए 
खोये हुए अपने पद को पुनः प्राप्त कर लिया था । 


(८) ई० दूसरी शताब्दी से प्रारम्भ करके मिलने धाले शिललेख 
आअमशः संस्कृत में प्रधिक ,भिल रहे है और हं० छठी शताब्दी से लेकर 
केवल जैन शिलालेखों को 'छोड़कर, सारे के सारे शिलालेख संस्कृत में 
ही मिलते हैं। यह बात तो सभी सा्नेगे कि शिलालेख, प्रायः उसी भाषा 
में लिखे जाते है, जिसे सचेसाधारण पठ और सममभ सकते है। 


१ उदाहरणार्थ,''दूर से सम्बोधन करने'में ककय का अन्तिम स्वर प्छुत _ 
हो जाता है? । . हे 
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(६) उत्तरभारत के बौद्धों के प्नन्‍्थ प्रायः संस्कृत सें ही चले शा 
रहे हैं। इससे सूचित होता है कि बौद्ध लोग तक जीवित भाषा संस्कृत 
की उन्नति फे विरोध में सफल नहीं हो सके । 

(१०) छूनसांग विस्पष्ट शब्दों में कहता है कि ई० सातवीं 
शताब्दी में बौद्ध लोग धमंशालख्रीय मौखिक, वाद-विवाद में संस्कृत का 
ही व्यवहार करते थे । जनों ने प्राकृत की बिलकुल छोड़ तो नहीं दिया था 
पर वे भी संस्कृत का ध्यवहार करने लगे थे । 


(११) संस्कृत नाटकों में पान्नों की बोलचाल फे योग्य नाना प्राक्ठ्तों 
का भी प्रयोग रहता है। नायक एवं उच्चपद के अधिकारी पात्र, जिनसे 
तपस्विनियाँ भी सम्मिलित हैं, संस्कृत बोलती हैं, किन्तु सियाँ और 
निम्नस्थिति के प्राकृत ही बोलते हैं । इससे सिद्ध होता है कि जो 
संस्कृत नहीं बोलते थे, वे भी संस्कृत समझते अवश्य थे। इसके श्यतिरिक्त 
पर्याप्त प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि संस्कृत नाटक खेले भी जाते थे 
आर इसका यही शञर्थ है कि नाटकदशक संस्कृत के वातीलाप को समभते 
कर उसके सोन्दय का रसानुभव भी करते थे | 


(१२) साहित्य में ऐसे भी उल्लेख पाये जाते हैं, जिनसे' ज्ञात होता 
है कि रामायण और महाभारत जनता के सामने मूलमात्र पढ़कर सुनाये 
जाते भे । तब तो जनता घस्तुतः संस्कृत के श्लोकों का अथ समभ 
लेती होगी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिसालय और विन्ध्य के बीच फैले हुए 
सम्पूर्ण प्आायोवर्त में संस्कृत घोलचाल की भाषा थी । इसका व्यवहार 
भाह्मए ही नहीं, प्यन्य लोग भी करते थे । पतअनलि ने एक कथा लिखी है, 
जिस में कोई सारथि किसी वैयाकरण से 'सूत” शब्द की व्युत्पत्ति पर विवाद 

करता है । लोकवार्ता है कि राजा भोज ने एक लकड॒हारे के सिर पर वोक 


१ पतज्जलि के 'शिष्ट! दशब्द पर ध्यान दीजिए । 
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देखकर पर-दुःखकातर हो उससे संस्कृत «में पूछा कि तुम्हें यह बोझ कष्ट 
तो नहीं पहुँचा रहा ओर “बाधति? क्रिया पद का प्रयोग किया। हस परे. 
ज़्कडहारे ने उत्तर दिया--महाराज ! झुके इस बोझ से उतना कष्ट नहीं हो 
(हा, जितना 'बाधते” के स्थान पर, आपके बोले हुए 'बाधति” पद से हो रहा 
है। सातवीं' शताब्दी में, तो जैसा ऊपर कहा जा चुका है, बो और जेन 
भी संस्कृत बोलने लगे थे | झ्ाजकल भी बड़े बढ़े पणिडत आपस में तथा 
विशेष करके शाख्-चर्चा में, संस्कृत ही बोलते हैं। संक्षेप यह-कि संस्कृत की 
प्रारम्भ से लेकर अब तक प्रायः वही अवस्था रही हे और अब भी है, जो 
यहूदियों में हिन्रू की या मध्य काल में लैटिन की थी। 


(६) श्रेगयय संरुक्षत की विशेषताएँ 


.* भारतीय साहित्य का इतिहास दो प्रधान प्रधान कालों में विभक्त हो 

सकता है--(१) पाणिनि से पहला अर्थात्‌ वेदिक काल जिसमें वेद, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिपद्‌ और सून्नग्रन्थ सम्मिलित है, तथा (२) पाणिनिं से पिछाल 
अर्थात्‌: अगय संस्कृत काल जिसमें रामायण, सहाभारत, पुराण, महाकाव्य, 
नाटक, गीतिकाज्य, गय्याख्यायिकों, लोक-ज्िय कहातियाँ, ओपदेशिक कथाएँ 
नीति-सूक्तियाँ ,तथा शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, राजनीति, ज्योतिष और 
गणित इत्यादि के ऊपर वज्ञानिक साहित्य सम्मिलित, है । दूसरे, काल का 
साहित्य पहले काल फे साहित्य से बाह्याकृति, प्रन्तरात्मा, प्रतिपाद अथे एवं 
शली इन सभी दृष्टियों से सिन्न है। इनमें से कुछ का दिग्दशन “चीचे., कराया 
जाता हैः--, :... - 

(क) बाह्याकृति सम्पूण ऋर्ेद की रचना - पद्य- में हुई; है। घीरे धीरे 
गद्य की शेली का विकास हुआ ॥ यजुवेद -और ब्राह्मणों में गद्य , का 
अच्छा विकास देखने को मिलता है। उपनिषत्‌ काल तक पहुँचते पहुँचते- 
गद्य का प्रभाव बहुत सन्द पड़ गया, क्योंकि 'उपनिषदों में गद्य का प्रयोग 
अपेक्षाकृत कम देखा जाता है, अण्य संस्कृत' में तो गद्य प्रायः लुप्त सो ही 
दिखाई देता है'। राजनियेम और भप्रायुवेद जैसे विषयो का प्रतिपांदले 
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भी पद्म में ही मिलता है । गद्य का प्रयोग केवल व्याकरण और दर्शनों # 
ही किया ! गया हैः पर वह भी दु्वोंध और चक्करदार शैली के साथ। 
साहित्यिक गद्य कल्पनाव्य आख्यायिकाओं, सर्वप्रिय कहानियों, ओपदेशिक 
कथाओं तथा नाठकों में अवश्य पाया जाता है किन्तु यह 'गद्य लम्पे लम्बे 
समासों से भरा हुआ है और वाह्मणों के गय से मेल नहीं खाता।.' 


'पद्य में भी अ्रेण्य संस्कृत फे छन्द, जिनका शधार यद्यपि 
वदिक छन्द ही हैं तथापि, वैदिक छन्दों से भिन्न हैं । मुख्य छन्द 
कछोक ( '्ल॒ुष्दए ) है । श्रेयय संस्कृत के छन्‍द जितने भिन्न भिन्न 
प्रकार के हैं, उतने वैदिक नहीं । इसके अतिरिक्त, श्रेण्य संस्कृत के 
छन्‍्द वेदिक छन्‍्दों की श्रपेज्ञा अधिक श्रम से रते गये हैं क्योंकि इन 
छन्‍्दों में प्रत्येक घरण के वर्णों या मातन्नाओं की संख्या धृढ़ता के साथ प्म 


रहती है । क्‍ - 
(ख) अन्तरात्मा--चेदों में क्षीण रूप में पाया जाने वाला पुनर्जन्म का 
सिद्धान्त) उपनिषदों में प्रबल रूप धारण कर लेता है। श्रेणय संस्कृत में इस 
सिद्धान्त का पोषण, बहुत ही अ्रमपूवंक किया गया है'। उदाहरणाय, धर्म 
की स्थापना और श्रधम के उच्छेंद के लिए विष्णु भगवान को कभी किसी 
पशु के ओर कभी किसी असाधारण गुणशाली पुरुष के रूप में अनेक बार 
पृथिवी पर जन्म धारण करवाया गया है । 

एक और विशेषता यह है कि मानव-जगत्‌ की साधारण घटनाओं 
के धर्णन में भी अपाधिव अंथ को सम्मिलित करने की और 'धिक 'ध्यभिरुचिं 
देखी जाती है। यही कारण है कि स्वर्ग और एथिवी के निवासियों के 
परस्पर मिलने जुलने की कथाओं की कमी नहीं है । 


$ श्स सिद्धान्त का अभिप्राय यद्द है कि आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य 
पुराने कपडे उत्तर कर नये धारण कर छेता है, वैसे दी आत्मा एक जरा-मीर्ण 
शरीर को छोदकर दूसरा नया धारण कर लेता दे । ( देखो गीता २२२ ) | यह 
छिद्धान्त हिन्दू सभ्यता का हृदय दै। 


ै 


पहला अध्याय २१ 


सीमा से बढ़ जाने घाली श्रतिशयोक्ति का उछेख भी यहाँ 
पझावश्यक है । इसके.इतने उदाहरण हैं कि पूर्वीय'अतिशयोक्ति जगसिद्ध 
हो चुकी है'। बाण की कादम्बरी में उज्नयिनी फे बारे में कहा गया 
है कि धह त्रिथुवनललासभूता, मानों दूसरी प्रथिवी, निरन्तर होते रहने 
घाले अध्ययन की ध्वनि फे कारण थुले हुए पापों घाली* है। (चेदिक काल 
के) बाद की शेली भें विरिकत या साधु बन जाने का सीमा से अधिक घणोन 
पोराशिक कथाओं का रंग-बिरंगा कलापूर्ण उलछेख, घटाटोप चणौनों के दल 
के दल, महाकाव्यों का भारी भरकम डीलडोल, एक प्रकार का अनुपम 
संक्षिप्त शैली चाला गद्य, झभ्यास-वश प्रयुक्त किये गये लम्बे लम्बे समास* 
ऐसी बातें हैं जो प्रेण्य संस्कृत में पाई जाने चाली इस विशेषता को प्रकट 
करती हैं। 

(ग) प्रतिपाथ विषय--यदि बैंदिक साहित्य घास्तव में धर्सपरक 
है तो लगभग सारे का सारा श्रेय संस्कृत साहित्य लौकिकविषयपरक 
है। भ्रण्य संस्कृत काल में वैदिक समय के अभि, वायु, चरुण इत्यादि पुराने 
देवता गौण बन गये हैं और उनके मुकाबिले पर ब्रह्मा, विषु और शिव 
मुख्य उपास्थ हो गये हैं । इसके शतिरिक्त गणेश, कुबेर, सरखती और 
लक्ष्मी इत्यादि अनेक नये देवताओं की कल्पना कर ली गई है । 

(घ) अ्रेय्य संस्कृत काल की -भाषा पाशिनि के कढोर नियमो से 
बेंधी हुई है। इसके अतिरिक्त, कविता को नियन्त्रित करने वाले 'अलंकार 
शास्त्र फे नियमों का श्रसपूरी निमोण किया गया है तथा लग्बे लग्वे समासो 
का प्रयोग बहुत हो गयाहै । इस प्रकार फे काल में संस्कृत कविता 
क्रमशः अधिकाधिक कृत्रिस होती चली गई है। इतना होने पर भी संस्कृत 
कविता गुणों से खाली नहीं है । 'इस प्रकार एक म्सिदधु विद्वान, जिससे 


१ ज्यिनी का वर्णन एक शेली में लगभग ४१-४१ वर्ण वाली ४२ 
पंक्तियों में किया गया दे । दण्डी के दशकुमारचरित में भी पुष्पापुरी का वर्णन 
प्रायः ऐसा ही है। २ देखिए मकडानल कृत सस्क्ृत साहित्य का इतिहास (इंगलिश) 


संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


मेरा परिचय है, कविता की अन्तरात्मा में इतना घुस गया है कि उसे किसी 
ओर बरतु से आनन्द मिलता ही नहीं? (संकडानल) । संस्क्ृत कविता के 
तास्तविक लावण्य का अनुभव संस्कृत के ही अन्‍्थों के पढने से हो सकता 

” अशुवाद अन्थों से नहीं । संस्कृत छन्‍्दों का चसत्कार किसी अन्य भाषा 
में अजुवाद करने से नहीं शा सकता । सच तो यह है' ४ । 
संस्कृत अन्‍्थों का पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है (अज्ुवाद की तो बात 
ही क्या ) बल्कि संस्कृत के विद्यार्थी को भारत के प्राकृतिक दृश्यों का, 
भारतीयों की प्राकृतियों, प्रथाओं और विचार-धाराओं का भी गहरा ज्ञाव 
होना आवश्यक है। के 

' » इस उस्तक से श्रेय संस्कृत साहिल का संक्षिप्त इतिहास दिया 
जायगा | 
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, रामायण, महाभारत ओर पुराण-प्रन्थ 
(७) ऐतिहासिक महाकाव्यों की उत्पत्ति 


आझानाल्ड कहता है “ऐतिहासिक सहाकाव्य का घिषय कोई गुग्फित 
बडी घटना होनी चाहिए । मुख्य झुख्य पात्र उच्चकुलोपपन्न तथा उच्चविचार- 
शाली होने चाहिएँ । विषय फे सदश उसके वर्णन का प्रमाण ( 86870979 ) 
भी उच्च हो। ऐतिहासिक महाकाव्य का विकास संवाद, खगत (भाषण ) 
ओर कथालाप से हुआ है।” यह बात हमारे ऐतिहासिक महाकाव्य 
रामायण और सहासारत पर भी पूर्णतया लागू होती है । रामायण में रावण 
के उपर प्राप्त हुई राम की विजय का वर्णन है और महाभारत कौरव और 
पाणडवों के परस्पर के युद्धू का सविस्तर वर्णन करता है। दोनों ही काव्यों 
के पात्र राजवंशज हैं और उनका चरित्र बड़े कौशल से चित्रित किया गया 
है। खरीपात्रों में एक असाधारण ध्यक्तित्व पाया जाता है? । 


उक्त दोनों महाकाव्य सहसा उत्पन्न नहीं हो गये। भारत में ऐतिहासिक 
कविता का मूल ऋग्वेद के संवाद वाले सूक्तों में मिलता है। वाद के वौदिक 


१ उदाहरणार्थ, महाभारत में द्रौपदी एक कुलीन देवी है, जिसे सदा 
अपने गोरव का ध्यान है, जो भारी से भारी विपत्ति के काल में भी अधीर नहीं 
होती, जिसके सतीत्व में सन्देह का लकेश भी नहीं हो सकता, फिर भी सानवीय 
प्रकृति की सब दुर्बलताएँ उसमें दें । 


२४ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


साहित्य में अर्थात्‌ ब्राह्मणों में इतिहास, आख्यान और पुराणों का उल्लेष 
मिलता है। इस बात के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि यज्ञों, संस्कारों तथा 
उत्सवों के अवसर पर इनकी कथा श्रावश्यक थी | यद्यपि इसका तो 
प्रसाण नहीं मिलता कि तब इतिहास-पुराण-काव्य ग्रन्थ रूप में विद्यमान 
थे, तो भी इससे इनकार नहीं हो सकता कि ऐतिहासिक एवं पौराणिक 
नाम से प्रसिद्ध कथावाचक लोग बहुत पुराने समय में भी विद्यमान थे। 
ऐतिहासिक कान्य-रचयिताओं ने, जिनमें बौद्ध और जन भी सम्मिलित हैं, 
बौदकाल से बहुत पहले ही सश्वित हो चुकने वाली कथा-कहानियों प्रात 
इतिहास, अआ्राख्यान, पुराण और गाथाओं के श्राव्य कोश से पर्याप्त सामग्री 
प्राप की । महाभारत में 'बृहद्‌ इतिहासों! का उछेख पाया जाता है, जो 
शायद ऐतिहासिक काच्य फे ढंग की किन्हीं प्राचीन कविताओं की शरीर 
सक्कलेत करता है। अनुमान किया जाता है कि ऐतिहासिक काव्य के ढंग की 
सकड़ों, पुरानी कहानियों ने अनेक ऐतिहासिक काच्यों की रचना के लिए 
पर्याप्त सामग्री दी होगी। इन्हीं काब्यों के ग्राधार पर और इन्हीं की काट 
छांट करके हमारे रामायण और महाभारत नामक महाकाव्यों की रचना 
हुई होगी । यह अजनुमान इस बात से और भी पुष्ट होता है कि रामायण 
शर महाभारत में जैसे छोक हैं, ऐसे ही अनेक छोक श्रन्य अन्यों में भी 
पाये जाते हैं। और यह बात तो महाकान्य में उसके कवि ने स्वयं स्वीकार 
की है कि वतैसान अन्थ सोौलिक अन्थ नहीं है । देखिप-- 
आचख्युः कवयः फेचित्‌ सम्प्रत्याचक्ष तेज्परे । 
'ग्राख्यास्यन्ति तयैवान्ये इतिहासमिम भुवि ॥ 
हस इतिहास को कुद कवि इस जगत्‌ में बहुत पहले कह खुके दें, ऊद 
शव कहते हैं तथा कुछ ञागे भी कहेंगे । 
१ बाद के वैदिक अन्यों में पुराण और इतिहास के अध्ययन से देवता 
प्रसन्न होते दें, ऐसा वर्णन मिलता दे। वस्तुत- इतिद्यास-पुराण पॉाँचवाँ वेद 
कहा गया दे । 





दूसरा अध्याय २५ 


इस श्लोक का लिट लकार का प्रयोग 'आघचसख्यु: ध्यान देने के योग्य 
है। इस प्रयोग से “बहुत प्राचीन समय में? सूचित होता द्नै। 


(८) रामायण 


(क) भारतीय ग्रन्थकार रामायण को ञआरादि काव्य और रामायण- 
रचयिता वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं । रामायण में फेवल युद्धों और 
विजयों का ही वर्णन नही है, इसमें श्आालड्वारिक भाषा में प्रकृति का भी 
बड़ा ही रमणीय चित्र प्रक्लित किया गया है । इस प्रकार रामायण से 
सर्व-प्रिय ऐतिहासिक काव्य और अलंकृत काब्य दोनों के गुण पाये जाते हैं। 
कंदाचित्‌ जगत्‌ में कोई पअन्य ग्रन्थ इतना सर्वश्रिय नहीं है, जितनी 
रामायण । अपनी रचना के दिन से लेकर ही थह भारतीय कवियों और 
नाटककारों के प्राणों में नवीन स्फूति भरती चली आई है । सहाभसारत के 
तीसरे पते में राम की कथा पश्राती है | ब्रह्माण्ड; विष्णु, गरुड, भागवत, 
अभि इत्यादि पुराणों में भी रामायण के आधार पर रची हुई राम के 
पराक्रम की कथाएँ पाई जाती हैं । भास,” कालिदास" तथा संस्कृत के 
अन्य अनेक कवियों और नाटककारों की रचना इसी रामायण से उच्छूसित 
हुई है। यहाँ तक कि बौद्ध कवि अश्वधोष ने भी निस्सझोच इसी से बहुत सा 
मसाला लिया है | जैन साधु विमलसूरि! (३० की पहली शताब्दी ) 
का ग्न्‍न्थ भी इसी के आधार पर लिखा गया है। बौद्ध अन्थों फे तिब्बती 
तथा चीनी शनुवादों में (६० की तीसरी शताब्दी ) राम के वीयों की 
कथाएँ या उनकी ओर संकेत प्रायः हैं। अब से शताब्दियों पहले रामायण 
भारत से ही नहीं, भारत से बाहर भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। जावा में 
लर जड्गरड़्, प्रममतम और पनातरन में शिवमन्दिरों में तथा देवगढ़ में 
विष्णुमन्दिर में पत्थर के ऊपर रामायण की कथा के दो सौ से भी 
अधिक दृश्य खुदे हुए हैं। जावा और सलाया के अनेक अन्यों सें राम के 


१ देखिए अभिषेक, प्रतिमा । २ देखिए रघुवंश । ३ देखिए उसका प्राकृत 
फाव्य पृठसचरिय ( पद्मचरित )। 


श्र संस्क्तत साहित्य का इतिहास 


अनेक वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन मिलता है। 'सियास, वाली तथा इनके 
ससीप के अन्य द्वीपों में रामायण के मुख्य झुख्य पात्रों की बड़ी ही सुन्दर 
कलापूण मू्तियाँ पाई जाती हैं । 


जब हम भारत की वर्तेमान भाषाओं की ओर आते हैं, तब देखते 
हैं कि ग्यारहवीं शताब्दी में रामायण का अलुवाद तामिल भाषा में हो 
गया था । प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि तुलसी रामायण (रामचरित 
मानस ) उत्तर भारत में कितनी सर्वप्रिय है और भारत के करोड़ों निवासियों 
की संस्कृति और विचारधारा पर इसका कितना प्रभाव है । तामिल और 
हिन्दी को छोड़कर भारतीय अन्य भाषाओं में भी रामायण के शअलज्ुवाद या 
काँट-छाँटकर तैयार किये हुए रूपान्तर विद्यमान हैं। रामनवसी, विजयदशमी 
( दशहरा ) और दिवाली त्योहार भी रास के जीवन से सम्बद्ध हैं, जिन्हे 
करोड़ों भारतनिवासी बंड़े उत्साह से मनाते हैं। 
रामायण के ग्रथम कारणड में कहा गया है कि बद्या ने वाल्मीकि सुनि 
को बुलाकर राम के वीर्यो की प्रशस्ति तेयार करने को कहा और उसे शआगश्ा 
दिलाई कि जब तक इस दृठ-स्थित प्थिवी पर नदियाँ बहती रहेंगी और 

पर्वत खंडे रहेंगे, तब तक सारे जगत्‌ से रामायण विद्यमान रहेगी । 

(ख) मह्व--ऐतिहासिक एवं अलक्डूत काव्य की दृष्टि से ही रामायण 
महत्वास्पद नहीं है अपितु यह हिन्दुओं का शआआचारशाख भी है। रामायण 
की शिक्षाएँ व्यावहारिक हैं। अतः उनका समभना भी सुगम है। रामायण 
में हमें जीवन की सूद््म और गम्भीर समस्याएँ साफ़ साफ सुलभे हुए रुप 
से मिल जाती हैं । पाठक स्वयं जान लेता है कि जीवन में पश्ादर्ण भाई, 
वख्यादर्श पति, आदर्श पत्नी, आदशे सेवक, अआदणश पुत्र और आदण राजा 
( राम ) को कैसा व्यवहार करना चाहिए । दशरथ का प्रतिज्ञापालन एवं 
सुन्नस्नेह अनुपम है। कौसल्या की कतैन्यनिष्ठा और सुमिन्ना की द्याग-द्रृत्ति 
अद्वितीय है। बढ़े भाई की पत्नी के प्रति लक्ष्मण की श्रद्धा देखकर हम 'प्राश्नर्य 
में ड्ूव जाते हैं। राम को मर्यादापरुषोत्तम कद्दना उचित ही है| तात्पयं यह 
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है कि रामायण में हमें उच्चतम श्आाचार के जीते जागते दृष्टान्त मिलते हैं । 
यही कारण है कि न केवल भारत में बल्कि बाहर भी रामायण से 
भूतकाल में लोगों को जीवन मिला, अब मिल रहा है और ञआगे मिलता 
रहेगा। - 

शसायण से प्राचीन 'कालीन प्राये-सभ्यता के विषय में बहुत कुछ 
धान प्राप्त होता है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका प्रध्ययन महत्तपूर्ण 

है। इससे हम प्राचीन कालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था 
को अच्छी तरह' जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त इससे हमें तत्कालीन 
भौगोलिक परिस्थिति का भी पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। 

(ग) सस्करण--हम रासायण को भिन्न भिन्न संस्करणों में 
पाते हैं-- 

(१ ) बम्बई संस्करण ( बस्बई में प्रकाशित )। इस संस्करण में सब 
से अधिक महत्त्वपूण्र टीका 'राम टीका कार की तिलक है। संस्कृत में पाई 
जाने वाली अन्य टीकाएँ शिरोमणि! और “भूषण” हैं । बंगाली संस्करण 
( कलकत्ते में प्रकाशित ) । अत्यन्त उपयोगी टिप्पणियों के साथ इसका 

' श्रनुवाद जी० गौरेशियी ने किया था । यह बड़ी बड़ी पाँच जिल्दों से मिलता 
है। संस्कृत ठीकाकार का नाम 'लोकनाथ! है। (३) उत्तर पश्चिमीय संस्करण 
( था काश्मीरिक संस्करण )। यह लाहौर में प्रकाशित हो रहा है। इसके 
टीकाकार का नाम है 'कठक!। (४) दक्षिण भारत संस्करण ( मसद्गबास से 

' अकाशित ) | इसमें और बस्बई संस्करण से अधिक भेद नहीं है । ऊपर के 
तीन संस्करणों में परस्पर पर्याप्त भेद है । 

यह कहना कठिन है कि कौन-सा-संस्करण वाल्मीकि के असली ग्रन्थ 
से' अधिक मिलता जुलता है । छेगल' ने बेगाली संस्करण को 'प्धिक पसन्द 
किया था। बोटलिज्ञ इस परिणास पर पहुँचा था कि पुराने शब्द बम्बई- 


| १ 'वाल्मीकि-रामायण--टिप्पणियों और अनुवाद के साथ मूल अन्ध 
( ३ जिल्दें ) सनू १८२९ से १८३८ तक । 
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' संस्करण में? भ्धिक मिलते हैं। ऐतिहासिक प्रणाम द्वारा हम कुद्ध श्रधिक 
सिद्ध नहीं कर सकते। हरिवंशपुराण के सर्ग २३७ से रामायण विषयक 
उल्लेख बंद्वाली संस्करण से श्रीघक मिलते जुलते हैं।। आठवीं और नौवीं 
शताब्दी के साहित्य में ग्राये रामायण-विषयक वर्यानः बम्बई-संस्करण से 
अधिक सम्बन्ध रखते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के क्षेमेन्द्र की रामायणमअरी 
से सिद्ध होता है कि उस संसय काश्सीरिक संस्करण विद्यमान था। 
ग्यारहवीं शताब्दी के भोज के रामायण घचस्पू का आधार बम्बई-संस्करणश 
है। सच तो यह है कि इन संस्करणों ने विभिन्न रूप शव से बहुत 
काल पहले धारण कर लिये थे। तब से लेकर वे उसी रूप में चले शा रहे हैं। 
केवल एक के आधार पर दूसरे में वहीं परिवर्तन हुआ है, जहाँ ऐसा होना 
कुछ सम्भव था। 


( घ) वर्णनीय विषय--रासायण में लगभग चौबीस हजार छोक ६ 
ओर सारा अन्थ सात“काणडों मे विभक्त है । 


काण्ड १--( बालू-काण्ड ) इसमें रास के नवयोवन, विश्वामित्र 
' के साथ जाने, उसके यज्ञ की रक्ता करने, राक्षसों के मारने और सीता के 
' साथ विवाह हो जाने का वर्णन है । 


काण्ड २ ( अयोध्या काण्ड )। इसमें राम के राजतिलक की तथ्यारी, 
कंकेयी के द्वारा किये जाने वाले विरोध, राम के घन जाने, राम के वियोग 
भे दशरथ के मरने और राम को लौटाने के लिए भरत के चित्नकृठ जाने का 
चर्यौन है 


१ बाली सस्‍्करण का भादुर्भाव बंगाल में हुआ, जो गौडी रीति से पूर्ण 
ओण्य संस्कृत साहित्य का केन्द्र था और जहाँ ऐतिहासिक महाका न्य की भाषा वी 
स्वृतन्ध्तता का लोप द्वो चुका था । यही बात काइमीरिक संस्करण के बारे में भी 
जाननी चाहिए । अन्तर श्तना दी है कि बंगाल में गौढी रीति भपिक प्रचलित भी 
तो इस ओर पाच्नाली । 


च्क 
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काणड ३--( अरण्यकाण्ड )। इससें राम के दृश्डक वन भें रहने, 
विराध इत्यादि राक्षसों के मारने, फिर पत्चवटी भ रहने, राम के पास 
शुपेशखा फे आने, चौद॒ह हजार निशाचरों के साथ खर की मारने, रावण 
द्वारा सीता के घुराये जाने और सीता के वियोग में राम के रोते फिरने 
का वन है| । 

काण्ड ४--( किष्किन्धाकाण्ड ) इसमें रास का सुग्रीव को अपने साथ 
मिलाने, बाली को मारने, और बन्दरों को साथ 'लेकर हनुमान का सीता 
की खोज में जाने का चर्यान है। 

काणड ५--( सुन्द्रकाण्ड ) | इसमें लड्डा के सुन्दर द्वीप, राषण के 
विशाल महल, हनुमान का सीता को धीरज जैँधाने श्रौर सीता का पता 
लेकर हनुमान के घापस लौटने का वर्णन है । 

काण्ड १--( युद्धकाण्ड )। यह सब से बढ़ा काण्ड है । इसके रावण 
पर राम की विजय का वरशन है । 

काण्ड ७-- उत्तरकाण्ड )। इसमें श्रयोध्या में बीतने वाले राम के 
झन्तिस जीवन, सीता के बारे में लोकापवाद, सीता-निवासन, सीता-शोक, 
घाल्मीकि के प्राश्रम में कुश-लब के जन्स और पन्त तक की सारी कथा 
का घर्णान है । 

(७) उपाख्यान--रामायण में कई सुन्दर उपाख्यान सी हैं। दे 
विशेष करके पहले और सातवें काणड में पाये जाते हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
उपाख्यान ये हैं-- 

वासन-फरवतार (१, २६ ), कात्तिकेय-जन्स ( २, ३५-३७ ), गड्ढा- 
घतरगा ( २,,४८-४४ ), समुद्वमंधंभ (१, ४५ ), श्लोक-प्रादुर्भाव” ( ९, २), 
ययाति-नहुष ( ७, ५८ ), बुत्र-वध (७, ६४-८७ ), उवेशी-पुरूरवा ( ७, ८६- 
६० ), शूद्र॒तापस शम्बूंक (७ )। 
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(लव) विशुद्धता--कई लक्षण ऐसे हैं, जिनसे यह' प्रतीत होताहै कि 
रामायण की यथाथे कथा छठे काण्ड में ही समाप्त हो जाती है। सातवाँ 
फाण्ड उन उपाख्यानों से भरा पढा है, जिनका सूल कथा से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। उदाहरणा्, , सातवें काण्ड के प्रारम्भिक भाग में राज्तसों की 
उत्पत्ति, रावण फे साथ इन्द्र के थुद्ध, हनुमान के यौवन-काल ,का धर्णन 
है तथा कुछ- एक अन्य, कहानियाँ हैं, जिनसे मूल कथा की गति में पर्याप 
खाधा पड़ती है। इसी प्रकार पहले काण्ड में भी ऐसा पर्याप्त अंश है, 
चस्तुतः सौलिक रासायण में सम्मिलित नहीं रहा होगा.! इस बारे में 
निम्नलिखित बाते याद रखने योग्य हैं+-.. 

(९) पहले और सातमें काण्ड की भाषा तथा शैली शेष कायडों 
से निक्ृष्ट है । ह ह 

(२) पहले ओर समतवे-काण्ड में परस्पर विरोधी अनेक बातें हैं। पहले 
काणड के अनेक कथा-विवरण अन्य कायणडों के कथा-विवरणों के विरुद्ध हैं 
डउदाहरणाथे, देखिए लक्ष्मण का विवाह । क्‍ 

(३)-दूसरे:से लेकर छठे क्राणड तक भ्रक्षिप्त अंशों को छोड़कर, राम 
शक आदर्श वीर मलुष्य माना गया है; परन्तु पहले और सातवें काण्ड में 
उसे निस्सन्देह विष्णु अवतार दिखलाया गया है । । | 


वाल्मीकि ने एक क्रौश्न-मिशुन को स्वेर विहार करतें हुए देखा । उसी समय एक 
ध्याध ने नरक्नौन्न को तीर से मार डाला । यह देखकर वाल्मीकि से न रहा गया। 
उनका हृदय करुणा से द्रवित दो गया। उन्होंने तत्कारलू उस व्यांध को शाप दे 
दिया, जो उनके सुख से अनजाने' 'छोक के रूप में निकल पर्डा । तव ब्द्मा ने उसी 
“तक! उन्द में उनसे राम का यशोगान करने के लिए कहा | ऐच० जैकोबी का 
विचार है कि इस उपाख्यान का आधार श्ञायंद यह बाँत'ई कि हम' परिपक्कावस्था 
को प्राप्त हुए छोक का मूल वाल्मीकि रामायण में वी देख सकेते रे, इस से पहले 


फे किसी अन्य में नहीं । 
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(४) पहले काण्ड में सारी रासायण-कथा की दो श्जुक्रमणिकाएँ 
दी गई हैं-“-एक पहले सर्ग में और दूसरी तीसरे मे । उनमें से एक 
अलुक्रमशिका सें पहले और सातवें काण्ड का उछेख नहीं है 

इन आधारों पर प्रोफ़ेसर जैकोबी ने? निश्चय किया है कि दूसरे से 
लेकर छठे काणड तक का भाग रामायण का असली भाग है, जिसके: 
आगे पीछे पहले और सातवें काणड बाद में जोड़ दिये गये है और असली 
भाग में भी कहीं कहीं मिलावट कर दी गई है । दूसरे काण्ड के कई 
प्रारम्भिक सगे पहले काण्ड में मिला दिये गये हैं। असली रामायंण श्राज 
कल के प्रथम काण्ड के पाँचवे सगे से प्रारम्भ होती थी । 


(छ) काल--(१ ) महाभारत के सम्बन्ध से--रासाथण का असली 
भाग महाभारत के अ्रसली भाग से पुराना है । रामायण में सहाभारत 
के किसी वीर का उल्लेख नहीं है। हाँ, महासारत में राम की कहानी का 
ज़िक ग्राया है। इसके शअतिरिकि महाभारत के सातवें पवे में रामायण 
के छठे काण्ड से दो श्लोक उद्धत किये गये हैं और महाभारत के तीसरे 
पत्र के २७७ से २६१ तक के अध्यायों के रामोपाख्यान है, जो रामायण पर 
आश्रित प्रतीत होता है। सच तो यह है कि रामोपाख्यान का रचयिता 
इस बात का विश्वासी प्रतीत होता है कि सहाभारत के श्रोताओं को रास 
की कहानी याद है । 

(२) बोडसाहित्य के सम्बन्ध से--इस बारे भे गधोलिखित बातें ध्यान 
देने थोग्य हैं:-- 


१ रामायण? में जैकोवी कहते दें---जैसे हमारे अनेक पुराने, पूजनीय 
गिरजाधरों में हर एक नई पीढ़ी ने कुछ न कुछ नया भाग बढ़ा दिया है और कुछ 
पुराने भाग की मरम्मत करवा दी है और फिर भी असली गिरजाघर की रचना 
न£्ट नही होने दिया है। इसी प्रकार भाटों की अनेक पीढ़ियों ने असली भाग को नष्ट 
न करते हुए रामायण में बहुत कुछ बढ़ा दिया है, जिसका यदि' एक एक अययब 
तो प्रधान रूप अन्वेषक की आँख से छिपा डुआ नहीं दे ।? 


३२ ससस्‍क्वतत साहित्य का इतिहास 


अ--पाली जातकों , में दशरथ जातक ( रामोपाख्यान ) कुछ प्रदल- 
चदल्लकर कहा गया है । इस जातक सें पाली के रूप में रामायण (६, १२८) 
का एक श्लोक भी पाया जाता है । 


श्रा--रामायण के दूसरे काणड के त्रेसठर्व सर्ग में दशरथ ने 'शिकार 
के समय में मारे जाने घाले जिस तापस-कुमार' की कथा सुनाई है, साम 
जातक” में वह कथा शायद झधिक पुराने रूप में पाई जाती है। | 

इ--कुछ और भी जातक हैं जिनमें ऐसे प्रकरण श्राते हैं, जो 

रामायण की याद दिलाते हैं। हाँ, उन प्रकरणों और रामायण के प्रकरणों 
में समानता केवल कहीं कहीं पाईं जाती है । | 

ई--प्रोफ़ेसर सिलवेन लेवी ने इस विषय का गहरा ,श्र॑ंध्ययन किया 
है । उनका कहना है कि बौद्गन्थ सदधर्मस्थृत्युपस्थानों निससन्देह 
वाल्मीकि का ऋणी है । उक्त अन्थ का जम्बूद्वीप-वर्णन रामायण के दिग्वर्शन 
से बिलकुल मिलता है। इसके अतिरिक्त इस ग्न्थ में नदियों, समुद्रो, देशों 
झर द्वीपों का उल्लेख बिलकुल उसी शैली से किया गया है, जिस शैली से यह 
रामायण में है । 





१ साहित्य में ये जातक अपने प्रकार 'के' आप ही हैं । इनमें पूर्ण बुद्ध बनने से 
पहले के बुद्ध के जन्म-जन्मान्तरों की कथाएँ कही गई है। २ तिपिटक में आया इुआ 
एक पाली जातक। ४ विटर निव्ज कृत भारतीय साहित्य का श्तिहास ( श्गलिश-) 
भाग १, पृष्ठ ५०९। ४ भूलग्रन्थ अप्राप्य है। किन्तु इसका एक वा डुकड़ा शान्ति" 
देव के शिक्षा-समुश्चय ,में सुरक्षित है । ५ यदि कहा जाय कि शायद वाल्मीकि ने 
ही बौद्ध स्वृतियों से कुछ लिया हो, तो यह ठीक नहीं । कारण कि आद्षाण धर्म के 
चारे में इतने कृपण ये कि उन द्वारा वौद्धयन्थों से, कुछ छेने की संभावना नहीं है । 
इसके अतिरिक्त, रामायण में उच्चतम सदाचार की शिक्षा है, जिसे वाल्मीकि ने 
किसी अविस्पष्ट वौड्यन्थ से नहीं लिया होगा । हाँ, इसके विपरीत बीौढ़ों द्वारा 
भाद्मा्णों के थन्‍थों से बहुत कुछ लेने के अनेक उदाहरण मिलते दे । 


। 
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उ--भाषा के झाधार पर भी ऐच० जेैकोबी इसी परिणाम पर पहुँचे 
है कि रामायण बौदकाल से पहले की है* हे 
ऊ--क्या बौद्धधर्म की बाते रामायण में सिद्ध की जा सकती है ?- 
इस प्रश्न को लेकर प्रो० विटरनिट्ज़ कहते हैं--“शायद इस प्रश्न'का उत्तर 
नहीं? से है। क्योंकि रामायण में जिस एक स्थल पर बुद्ध ,का नाम.-घआया है 
चह अवश्य बाद की मिल्लावट हैः । ् 
(३)यूनानियों के सम्बन्ध से---सारी.रामायण मे फेवल दो पद्मों मे यवनों 
( यूनानियों ) का नाम पाया जाता है। इन्हीं के आधार पर प्रो० वेबर 
ने यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि रामायण की कथा पर यूनानियों 
का प्रभाव पड़ा है। किन्तु ओो० -जेकोबी ने इस निश्चय में सन्देह की कोई 
गुजायश नहीं छोड़ी कि ये दोनों पद्य ३०० ई० पू० के बाद कभी,मिलाये गये हैं ।. 
; (४) आश्यन्तरिक साक्ष्--अ--अ सली रामायण मे कोसल की राजधानी 
अयोध्या कही गई है । बाद में- बौद्धों ने, जेनों ने, यूनानियों ने, यहाँ 
तक कि पतञ्ली ने भी अयोध्या नगरी को साकेत के नाम-से दिया है। 
लव की राजधानी, जैसा कि सप्तम काण्ड में दी गई है, भ्रावस्ती फ्रे उस 
स्थान पर स्थापित की गई थी जहाँ छुद्ध के समय में कोसलराज प्रसेनजित 
राज्य करता था | असली रामायण ( काण्ड २---६ ) मे - भ्रावस्ती का उल्लेख 
कहीं नहीं मिलता । इससे ज्ञात होता है कि असली रामायण उस समय 
रची गई जिस समय अयोध्या नगरी विद्यमान थी, इसका नाम साकेत 
नहीं पड़ा था ओर ध्ावस्ती नगरी प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी। « 
जा--प्रथम काण्ड ( छोक ३५ ) में कहा गया है कि रास उस स्थान से 
होकर गये, जहाँ पाटलिपुत्र ( 'प्राजकल का पटना ) स्थित है । जहाँ रामायण 


१.यदि वाल्मीकि चुद्ध के बाद हुआ होता तो वह शस प्रकार के सर्वेप्रिय 
ऐतिहासिक महाकोव्य को प्राकृत में लिखता । २ इस नगर की नीव डालने वारा नृप 
कालाशोक था जिसकी अध्यक्षता में लगभग ३००० पू०वैशाली में वौद्धों की दूसरी 
सभा हुईं थी । सेगस्थनीज ( ३०० ई० पू० ३) से पदले ही यह भारत की राजधानी 
बन चुका था। हु 


कल 
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की प्रसिद्धि पहुँच चुकी थी, उस पूर्वी भारत के कौशाम्बी, कान्यकुब्ज, और 
काम्पिल्य जेसे' कुछ महत््वशाली नगरों के नाम भी पाये जाते हैं। सारी 
रामायण में पाटलिपुत्र का नाम कहीं भी नहीं झ्राता, यदि रामायण कात 
में यह नगर विद्यमान होता तो इसका उछेख अवश्य होता । व 

इ--बालकाणड से प्रिथिल्ा ग्रोर विशाला को दो भिन्न राजाश्रों के 
अधीन जोड़िया नगरियाँ बताया गया है। हम जानते हैं कि बुद्ध के समय से 
पूले हीं ये दोनों 'नगरियाँ वैशाली के एक प्रसिद्ध नगर के रूप से परिवर्तित हो 
घ्ुुकी थीं । ह 

ई--इसके अतिरिक्त, हंस पता लगता है कि रामायण के काल में 
सारतवर्ष छोटे छोटे भागों मे बैंटा हुआ था, जिनमे छोटे छोटे राजा 
राज करते थे" | भारत की' यह राजमीतिक दशा केवल घुद्ध के पूवे तक 
हीरही। ' 

घन्‍्त मे हम कष्ट सकेते डर कि असली रामायण ५०० ई० पूथे से पहले 
बन चुकी होगी । 

| यह युक्ति दी जाती है कि रामायंण की भाषा, विशेष करके बरबईं 
घाले संस्करण की भाषा, ऐतिहासिक महाकाव्यों की ओर ध्यान न देने वाले 
पैयाकरण पांणिनि की भाषा से' बाद की भाषा के रूप की अ्रवस्था को 
प्रकट करती है। किन्तु इससे रामायण का कोई पाणिनि के बाद का समय 
सिद्ध नहीं होता है। पाणिनि ने केवल शिष्टों की परिकृत भांपा को ही अपने 
विचार का ज्षेत्र रक्खां था और सर्वेप्रिय भाषा की ओर ध्यान नहीं दिया 
था । दूसरी और, यदि रामायण पाणिनि के बाद बनी होती तो यह पाणिनि 
कै व्याकरण के प्रबल अभाव से नहीं बच सकती थी । ] 

(व) शैली---जैसा कि ऊपर कहां जा चुका है, संस्कृत के सभी लेखकों ने 
रामायण को 'आदिकाव्य और इसके रचयिता को 'म्रदिकवि कट्दा है। ऐसा होने 

१ इसके विरुद्ध, महाभारत में हमें अरासन्ध जेसे शक्तिशाली राजाओं का 
वर्णन मिरिता है, जिनका शासन अधिक देश तक विस्तृत था । 
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से यह विस्पष्ट है कि रामायण संस्कृत काव्य की प्रारम्भिक अवस्था को हमारे 
सामने रखती है| श्लोक छन्द की उत्पत्ति की कथा, जिसका उल्लेख ऊपर 
हो छुका है, सूचित करती है कि इस छल्द्‌ का प्रादुर्भाव वाल्मीकि से हुआ। 
रामायण की भाषा आदि से अन्त तक आल और परिष्कृत है। अलक्षारों 
की छटा बार बार देखने को मिलती है। उपसा ओर रूपक के प्रयोग में 
घाल्मीकि अत्यन्त निपषुण हैं। भापा की सरलता और भाव की विशद॒ता 
उनकी कविता शैली की विशेषता है । 


(९) मद्ाभारत 


(क) वतेमान महाभारत असल महाभारत का समुपवृहित रूप है। 
असल महाभारत घस्तुतः एंक ऐतिहासिक अ्न्थ था, न कि ऑपषदेशिक । 
सम्भवतः ध्यास ने इसे 'जय ? का नाम दिया। जैसा कि घणित घटनाओं 
के समारोह से प्रतीत होता है। असली ग्रन्थ में सी लम्बे लन्‍्चे वर्णन थे। 
जैसा कि मेकडानल्ड, ने कहा है कि प्लससल सहासारत 'कदाचित्‌ ८,८०० 
इश्लोकों तक ही परिसित नहीं था 

महाभारत के विकास मे तीन विशिष्ट काल देखे जाते हैं । प्ादिपवे 
में एक श्लोक है-+- । 


सनन्‍्वादि भारत केचिदस्तिकादि तथापरे। 
तथा परिचराभय्न्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥ 





१ मिलाकर देखिए, १८वें पवे का वाक्य जयो नामेतिहासोड्यम॥ इसके _ 
अतिरिक्त महमभारत का पत्येक पवे वक्ष्यमाण आशीवांद से प्रारम्भ होता हे--- 


नारायणं नमस्कृत्य नरखेैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरखतीज्ेव ततो जयसुदीरयेत्‌॥ | 


२ कंदाचित्‌ यह संख्या शछोकों की नहीं, कूट छोकों की है, जो महाभारत 
में आये हैं। 


दि संस्कृत साहित्य का इतिहास 


. ( कुछ विद्वान भारत का प्रारम्भ मनु-उपाख्यान 'से, कुछ श्रस्तिक- 
उपाख्यान से ओर कुछ परिचर-उपाख्यान से मानते हैं । ) 


उक्त तीनों कालों में से प्रथभकाल में व्यास ने अपने पाँच प्रधान 
शिष्यों में से एक शिष्य वेशस्पायन की महाभारत पढाया। यह पसली मन्य 
कदाचित्‌ परिचर-उपाख्यान से प्रारम्भ होने वाला ग्नन्‍ध है। 


दूसरे काल में यह' अन्थ वेशस्पायन ने सर्प-सन्न में जन्मेजय को 
सुनाया | इस काल के अन्थ में कदाचित्‌ २४००० श्लोक थे | यह ग्न्य 
अस्तिक-उपाख्यान से प्रारम्भ होता है। 
तीसरे काल में द्वितीयकालीन विस्तृत अन्थ सौति ने शौनक को सुनाया, 
जब शौनक द्वादशवर्षीय यज्ञ कर रहे थे, जब कि शौनक ने कुछ प्रश्न किये 
ओर सौति ने उनका उत्तर दिया। आजकल फे. एक लाख श्लोकों की संख्या 
इस तीसरे काल में ही प्रायः पूर्ण हुई होगी । मिलाइए-- , 
है श्रस्मिस्तु सालुषे लोके वेशग्पायन उक्तवान्‌ | 
एक शतसहर् तु मयोक्त वे निबोघत॥ 
यह ग्रन्थ मनु-उपाख्यान से आरम्म होता है । कदाचित्‌ सौति ने 
इस अन्थ का नाम महाभारत रक्‍्खा था! । 
मूलावस्था में महाभारत को 'इतिहास,' घुराण या पझाख्यान” की 
श्रेणी में सम्मिलित किया जाता था । आजकल यह शाचारविषयक 
उपदेशों का विश्वकोष है। यह मलुष्य को 'घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष” इन 





१ मिलाइए, 
महत्वाद भारवरवाच्ध महाभारतमुच्यते । 
पाणिनि को युधिष्ठिर जैसे वीरों का तो पता है किन्तु महाभारत नामक. 


किसी अन्य का नहीं। शससे भी अनुमान होता है कि महाभारत नाम की उत्पत्तिवाद_ ५ 
में हुईड। २ श्न शब्दों को भारतीय प्राय४ पर्यायवाचौ के तौर पर प्रयुक्त करते दें । 
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' चारों पदार्थों की प्राप्ति कराता है । इसे' पंचम चेद भी कहा जाता है' । इसे 
ऊृष्ण-वेद ( कृष्ण का वेद ) भी कहते हैं । ग्रन्थ भर में वेष्णव सिद्धान्तों 
की सब से' अधिक प्धानता होने के कारण इसे '"घैष्णवों” की स्थति? भी 
कहते हैं। सच तो यह है कि वतेमान महाभारत में ओपंदेशिक अंग ऐतिहा- 
सिक ओऔश की अपेक्षा कस से कम चारणुना है । 


(ख) महत्त--यच्पि महासारत रामायण के समान सर्वप्रिय नहीं है 
तथापि इसका महत्व रामायण से किसी प्रकार कम नहीं है। इसका 
ऐतिहासिक अश महायुद्ध तथा कौरवों ओर पाणडवों के विस्तृत इतिद्ृत्त का 
वर्णन फरता है। इसके द्वारा हमे तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक 
विचारों का भी पता लगता है। इससे शञ्रा्यों की तत्कालीन सम्यता पर 
भी प्रकाश पड़ता है । इसका सहत्त इस कारण से भी है कि यह हमें केवल 
शान्ति-विद्या की ही नहीं, रण-विद्या की भी बहुत सी बातें बंताता है। इसके 
ओपदेशिक अंश ने, अपने प्रचलित उच्च प्रमाण्यगुंण द्वारा, इस अन्ध का 
पंचसवेद नाम साथक कर दिया है, जिससे इसका महत्त्व पूर्णतया सिद्ध 
होता है 

(ग) (१) साधारण सस्करण--महाभारत के हमसे दो साधारण संस्करण 
प्राप्त होते हैंः--(१) देव नागरी ( या उत्तर-सारत ) संस्करण । (२) दक्षिण 
भारत संस्करण । 

इन दोनों संस्करणों में परस्पर प्रायः इतना ही भेद है, जितना 
रामायण के संस्करणों में | आकार में वे प्रायः बराबर हैं। जो बाते एक में 
छोड़ दी गई है, वे दूसरे में मिल जाती हैं। इसकी एूणें हस्तलिखित प्रतियाँ 
भारत के अनेक स्थानों के अतिरिक्त यूरोप, लन्दन, पेरिस और बलिन में 


१ वेदों के समान प्रमाण्य-पूर्ण यह क्षत्रियों को उनके साझ्रामिक जीवन के 
विषय में शिक्षाएँ देता है। २'यह क्षत्रियों को कृष्णोपासना का उपदेश करता है 
जिससे उन्‍हें. अवश्य सफलता और कल्याण मिलेगा । (सिल्वेन लेवी) ३ यह मानना 
होगा कि ज्ाक्षण-धर्म ( वैदिक धर्म ) में वेदों के बराबर किसी का , प्रमाण्य नहीं है । 


हे 
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भी पाई जाती हैं। अपूर्ण हस्तलिखित प्रतियों की संख्या तो बहुत है । किन्तु 
कोई भी हस्तलिखित प्रति चार पाँच सौ वर्ष से ग्रधिक पुरानी नहीं है। 
अत्तः हमारे लिए यह संभव नहीं कि हम असली महाभारत का ठीक ठीऊ 
पुननिर्माण कर लें या किसी एक हस्तलिखित प्रति को दूसरी से यथाथे में 
उत्कृष्ट सिद्ध कर सके । 


(२) आलछोचनापूर्ण सस्करण १--एक संस्करण, जिसमें हरिवंश भी 
सम्मिलित है, कलकत्ते में! (१८३४-३९ ) चार भागों में छपा था। इसमें 
कोई टीका नहीं है। २--एक और संस्करण बम्बई में १८६३ में प्रकाशित 
हुआ।था । इसमें हरिवंश सेस्सिलित नहीं किन्तु इसमें नीलकठ की टीकों 

द्वित है। इसके पाठ उपर्युक्त कलकत्ता-संस्करण के पाठो से अच्छे हैं और 
यह तब से कई बार छप चुका है। 

सूचना--ये दोनों संस्करण उत्तरभारत-संस्करण है । अतः इन दोनो में 
परस्पर अधिक भेद नहीं है 


एक और संस्करण मद्रास में ( १८५५-६० ) चार भागों में 


छपा था | इसका मुद्रण दक्षिण भारत-संस्करण के आधार पर वैलग़ु लिपि 
में हुआ है । इंसमें नीलकंठी टीका के अंश और हरिवंश भी सम्मिलित हैं। 


महाभारत का सचित्र और श्रालोचना-चर्चित ( 070०७! ) 
संस्करण पूना से भागडारकर ओओरियण्टल रिसचे इंस्टीच्यूट, द्वारा प्रकाशित 
रहा है। इसका आधार मुख्यतया उत्तर भारत-संस्करण है । 
अ्रब॒ तक महाभारत का कोई संस्करण भारत से बाहर प्रकाशित 
नहीं इमा है | 
..._ (३) ठीकाएँ--सब से छुरानी टीका जो श्राजकल मिलती है, सर्वे 
नारायण की है। वह यदि वहुत ही नया हो तो भी १४ वीं शताब्दी के वाद 
१ कलकृते में एक और सस्करण (१८७५ में प्रकाशित हुआ था। इसमें 
नीलकण्ठ की दीका के साथ साथ अ्जलुनमिश्र की ठीका भी छपी हे । 
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का नहीं हो सकता दूसरी टीका अजुन सिश्र की है, जिसके उद्धरण भीलकेठ 
ने अपनी टीका में दिये है। यह टीका कलकत्ता के (१८७५) संस्करण में 
अकाशित हुई है। सब से अधिक प्रसिद्ध टीका नीलकण्ठ की है। बनेल के 
सत से नीलकण्ठ ९६ वीं शताब्दी में हुए हैं।वे महाराष्ट्र में ऋरपुरा फे 
रहने बले थे।4._ 

[घ) वर्णनीय विषय--अनुमान यहहे कि व्यास का 'असली अन्ध 
पर्वों और अ्रध्यायों में विभक्त था। पेशस्पायन ने भी उसी क्रम को स्थिर 
रक्खा। उसके अन्थ में प्रायः सो पे थे। सोति ने उनको १८ पर्वों में 
निबद्ध कर दिया * | बहुत बार भुख्य पवे और इसके भाण का नाम 
एक ही पाया जाता है; उदाहरणाथ, मुख्य सभा पे में एक छोटा 
सभापवे है। 

इसके अतिरिक्त कुछ परिशिष्ट भाग सी जिसे खिल पते या हरिवंश 
कहते हैं। महासारत में इसकी यही स्थिति है, जो रासायण में उत्तरकांण्ड 
की | सहाभारत में दिये हुए समग्र श्लोकों की संख्या ९५,८२६ अथात मोटे 
रूप में एक लाख है । 

प्रतिपादित वस्तु--आदिपवे में कौरन-पाण्डयों फे शेशघ, ह्लोपदी के 
विवाह और पाएड्वो का यदुनाथ कृष्ण के साथ परिचय वर्णित है। दूसरे 
पते में इन्द्रप्रस्थ में रहते हुए पाणडवों की समृद्धि का तथा युधिष्टिर द्वारा 
दुर्योधन के साथ जुए में द्रोपदी तक की मिलाकर सब छुछ हार जाने का 
पणैन है । अन्त में पाण्डवों ने बारह साल का साधारण और एक साल का 
ज्ञात चनवास स्थीकार कर लिया। घनपवे में पाण्डवों के बारह वे तक 


१---उन अठारह पर्वों के नाम ये दे>-(१) आदि (२) सभा (३) वन (४) 
विराट (७) उद्योग (६) भीष्म (७) द्रोण (८) कर्ण (५) शल्य: (१०) सौपिक 
(११) क्री (१२) शान्ति (१३) अनुशासन (१४) अश्वसेष (१५) आश्रमवासी (१६) 
मोसल (१७) महाप्रस्थानिक (१८) स्वर्गारोहण | २--श्ससे प्रतीत होता है कि 
क्रम-प्रबन्ध के कर्ता कम से कम दो आदमी अवश्य हैं । 


। 
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काम्यक बन में रहने।का तथा विराट पर में उनके मत्स्थराज/विराट के धर 
अज्ञातवास के 'तेरहत्रें साल का वर्णन है।. ,  * 

' क्योंकि कौरवों ने 'पांण्डवों की न्यायपूर्ण माँगो का' सहानुभूति-भरा 
कोई उत्तर 'नहीं 'दिया | अतः उद्योगपर्व में पाणडवों की युद्ध की' तैयारी का 
वर्णन है। श्रगले पाँच पव्वों में उस भारी संग्राम का विस्तार से वर्णन है 
जिसमें पाण्डवों और कृष्ण को छोड़कर सब" मारे गये। ग्यारहंँ्े परे में मरे 
हुओं के अभि-संस्कार का वर्णन है | अगले दो पवोाँ में रोजंघर्म पर युधिष्टर 
को। दियासभीष्म का लम्बी उपदेश-है ।'चौदहवें-पर्व में युधिष्टिर के राजतिलक 
भर अश्वमेघ थश्ष का वर्णन है।।पन्द्वहर्वे में'छतराप्ट्र तथा गान्घारी का वन 
गसन वर्णन," सोलह में यादवों का परस्पर कलह और व्याधः के तीर से 
श्रीकृष्ण की अचानक झूत्यु वशित है। सन्नहर्वे में दिखाया गया है कि किस 
प्रकार,पाण्डव लोग जीवन से, उकताकर मेरुःपर्वत पर चले.गये और श्रपने 
पीछे अरजन, के पोते परीक्षित पर प्रजा-पालन का भार रख गये। श्रन्तिम 
पव में पाणडव्ों के स्वगोरोहण की कथा है 


हरिवंश में ९६ हज्ञार इलोक हैं और सारा ग्रन्थ तीन भागों में विभक्त 
है। अथस भाग में श्रीकृष्ण के पूर्वजों का,-दूसरे में श्रीकृष्ण के पराक्रमों का 
आर तीसरे. में कलियुग की आगामी छुराईयो/का वर्णन है। ' ' 


/ ४ 


(छ) उपाख्यान--रामांयण की अपेक्षा महाभारत में उपाख्यानों की 
संख्या बहत अधिक है । कुछ उपीख्यान ऐसे भी हैं, जो दोंनों महाकाव्यों में 
पाये जाते हैं। वनवास की दशा में पाण्डवों को जैये वैधाने के लिए वनपवव 
में बहत सी कथाएँ कही गई हैं । सुख्य मुख्य उपाख्यान ये हैं--(९) 
रामोपाख्यान! अथीत राम ' क्री-कहानी -(२) नलोपाख्यान अथात्‌ नल श्रोर 
दमयन्तो'की कथा, जो भारत में बहुत ही सर्वेप्रिय . हो 'चुकी है । (३) साविश्नी 
सत्यवान--चह उपाख्यान' जिसमें , भारतीय आदर्श-पत्नी -का चित्र प्मक्लित 
फिया,गया है, यह कहानी भी भारत में बहुत'प्रेम, से सुनी जाती दै। (४) 
शकन्तलीपास्यान । यही उपाख्यान . कालिदास के प्रसिद्ध शकुन्तला नाटक 
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का आधार है । (५) गंगावतरण । यह ठीक वैसा ही है जैसा रामायण 
में हे । (६) मत्स्योपाख्यान । इसमें एक प्राचीन जलाप्लाव की 
कथा है (७) उसीनर' की कथा, शिबि की कथा, वृपषदर्भ की कथा, 
इत्यादि । क्‍ 

(व) महाभारत ने वर्तमान रूप केसे प्राप्त किया--अब श्रगल्ला प्रश्न यह' 
है कि महाभारत ने वर्तमान विशाल प्वाकार कैसे धारण किया। ऊपर कहा 
जा चुका है कि श्रसली कथाश सारे अन्थ का पाँचर्वाँ भाग है । शेष 
चारभाग औपदेशिक सामग्री रखते हैं। यह ओऔपदेशिक सामग्री कई प्रकार 
से बढ़ाई गई है, जिनमें से मुख्य मुख्य ये हैं।-- 


कहानियों और घर्णंनों की पुनरुक्ति , उपाख्यानों ओर दश्य-वरणनों की 
नकप्त , आआगासी धटनाओ की भविष्यवाणियाँ, कुछ परिस्थितियों की 
व्याज्या, और काव्य-अलड्ारों का उपयोग" । किन्तु सब से मुख्य कारण 
सोति की यह' इच्छा है कि महासारत को एक विस्तृत चंशासत्र, ज्ञान का 
विशाल भण्डार और ओ्रोपस्यानिक विद्या की गहरी खान बताया जाय । 
विशेष उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि समग्र शान्तिपर्व बाद 
की मिलावट प्रतीत होता है। यह सारा पर्व भीष्म फे सुख से कहलाया 
गया है, जिनकी झत्यु छः महीने के लिए रुक गई थी । सातवे पे में 
हतो भीष्म: ( भीष्म मारा गया ), त्याजितः समरे प्राणान? ( युद्ध में 


१ इन राजाओं ने बाज से कबूतर की जान बचाने के रिए अपनी जान 
दे दी थी। २ जैसे , वनपवव में यात्राओं का पुनः पुनः वर्णन । ३ जैसे वनपत में 
यक्ष-प्रश्नोपाख्यान नहुष उपाख्यान की नकल है। ४ कमी कभी इसकी अनि देखी 
जाती दे। जैसे; युधिष्ठिर ने भीष्म से प्रश्न किया है कि आपकी मृत्यु किस प्रकार दो 
सकती है । ५ जैसे भीम का दुशशासन के रुधिर का पीना । कई बातों की व्याख्या 
करने के लिए स्वयं व्यास का कई अवसरों पर प्रकट होना । ६ जेसे; युद्ध के, शोक 
फे, एवं प्राकृतिक दृश्यों फे रूम्बे लम्बे वर्णन। ७ जैसे, देखिए, भूगोरू सम्बन्धी 
जम्बूखण्ड ओर 'भूखण्ड का विस्तृत वर्णन । 


४3२ संसक्षत साहित्य:का इतिहास 


उससे प्राण दिलवाये गये ) इत्यादि ऐसे चाक्‍्य हैं, जिंनसे जाना जाता है 
पके वस्तुतः भीष्म शान्तिपव की कथा तक जीवित ही नहीं थे । 


(छ) कालू--सम्पू् महाभारत को एक साथ लेकर उसके लिए किसी 
,गल का निश्चित करना असम्भव है। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, महाभारत 
के बिकास के तीन भुख्य काल हैं। अतः असली महाभारत के काल श्र 
आजकल के महाभारत के काल में कई शताष्दियों का प्रन्तर है । 

अ--वह काल जिसमें महाभारत ने वर्तमान रूप धारण किया। इस 
भकरण मे निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने योग्य हैं:-- ध 

(१) ईसा की १९वीं शताष्दी में क्षेमेन्दर ने भारतमझरी लिखी। 
इसमें महाभारत ,का संत्तेप है। आजकल महाभारत के जितने संत्षेप मिलते 
हैं, उनमें सबसे पुराना यही है। प्रो० बुृहलर ने इस अन्थ की हस्तलिखित 
प्रतियों की महाभारत फे साथ विस्तृत तुलना करके दिखाया है कि ज्षेमेल्र 
का असली अन्थ आजकल के सहाभारत से बहुत भिन्न नहीं है। 

(२) शह्डराचार्य (<वीं शताब्दी का उत्तरार्द ) ने कहा है कि उन 
( स्त्रियों और शूद्ों ) के लिए जो वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं हैं, महाभारत 
धसंशित्ञा के लिए स्टति के स्थान पर है। द 

(३) वेदों के महान्‌ विद्वान्‌ कुमारिल ने ( <वीं शताब्दी का प्रारम्भ ) 
अपने तन्त्रवात्तिक में महाभारत के ९८ पर्वों में से कम से कम दस पर्वों में 
से उद्धरण दिये हैं या उनकी ओर संकेत किया है। (उन दश पर्वों में 
'रवाँ, १३वाँ और १५९वाँ सम्मिलित है, जो तीनों के तीनों निस्सन्देह 
चाद की मिलावट है। ) क्‍ 

(४) ७वीं शताब्दी के वाण, सुबन्धु इत्यादि कवियों ने महाभारत के 
३ पर्वों में से ही कथाएँ नहीं लीं, वे हरिवंश से भी परिचित थे। 

(५) भारत के दृरदेशीय कम्बोज नामक उपनिवेश के, लगभग छटी 
शताब्दी के एक शिलालेख में उत्कीर्ण है कि वहाँ के एक भन्दिर को 
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रामायण और सहासारत की प्रतियाँ भेंट चढ़ाई गई थीं। इतना ही नहीं, 
दाता ने उनके निरन्तर पाठ होते रहने का सी प्रबन्ध कर दिया था। 


(६) सहाभारत जावा और बाली द्वीपो में छठी शताब्दी में मोजूद 
था। तिब्बत की भाषा में इसका अनुवाद छठी शताब्दी से भी पहले हो 
चुका था । 


(७) चौथी और पाँचवीं शताब्दी के भू-दान के लेख-पतन्नों में महाभारत 
को स्थति ( धर्मशाख ) के नाम से उद्छ्त किया गया है। ' 


(८) सन्‌ ४६४२ ई० का एक शिलालेख महाभारत में निश्चय रूप से 
एक लाख श्लीक बतलाता है और कहता है कि इसके रचयिता पराशर के 
पुत्र बेदव्यास महासुनि व्यास हैं! । 


(९) शान्तिपवे के तीच अध्यायों का अनुवाद सीरियन भाषा में 
मिलता है । उनके आधार पर प्रो० हटल ने जो लिखा है उससे, विश्वास 
हो जाता है कि श्लोकबद्ध महासारत, जिस रूप में ग्राजकल उपलब्ध होता 
है, सन्‌ ५०० ३० में भी प्रायः ऐसा ही था । चीनी तुर्किस्तान और चीनी 
साहित्य की जो छानबीन हाल में हुई है, उससे तो यह भी जाना जा 
सकता है कि सन्‌ ५०० ई० में ही नहीं, उससे भी कई शताब्दी पहले महा- 
भारत का यही रूप था । शञ्राशा की जाती है कि महायान बौद्ध ग्रन्थों 


के अंधिकाधिक अनुसन्धान से इस विषय पर और भी अधिक रोशनी 
पढ़ेगी । 


(१०) डायन क्राइसस्टन का एफ अ्व्यवहितसाक्ष्य मिलता है कि 
एक लाख एश्लोकों वाला महाभारत सन्‌ ५० ई० में दक्षिण भारत में 
सुप्रसिद्ध था 


१ इस वात से प्रो० होलेजमैन के इस वाद का पूर्णतया खण्डन हो जाता 
है कि मद्दाभारत को धर्मशासत्र का रूप ९०० ६० के वाद ब्राह्मणों ने दिया था। 
२ देखिए, चिन्तामणि विनायक वैद्य की 'महाभारतमीमासा । 


छछ ससकृत साहित्य का इतिहास 


(११) वच्नसूची के रचयिता, भ्रश्वघोष (ईसा की प्रथम, शताब्दी ) 
ने हरिवंश में से एक श्लोक उद्छत क्रिया है | 


(१२) भास के कुछ नाटक महाभारतयत उपाख्यानों पर प्रव 
लम्बित हैं । 

इस प्रकार मेकडानल के शब्दों में हम हस प्रकरण को यों समाप्त कर 
सकते हैं कि "हमारा यह मानना ठीक है कि थह महान्र ऐतिहासिक महा 
काव्य ( महाभारत ) हमारे संवत्सर ( सन्‌ ईसवी ) के प्रारम्भ से पहले 
ही एक श्ोपदेशिक संग्रह-ग्रन्थ बन चुका था? ' 

[ हाँ, कुछ भाग ईसा की दूसरी शताब्दी के प्रत्षिप्त भी हो सकते 
हैं। क्योंकि (क) हरिवंश में रोमन शब्द 'दीचार! आता है और महाभारत 
के आदिपवे के प्रथम भाग में तथा अ्रन्तिम पे में हरिवंश का पता मिलता 
है। ग्रतः ऐसे भाग, जिनमें हरिविंग का पता' मिलता है, दीनार सिक्के के 
प्रचार के बाद की मिलावट होने चाहिएँ। (ख) राशियों का वर्णन भी यही 
सूचित करता है। (ग) यूनानियों, सिथियनों और बेक़टीरियनों के बारे में 
भविष्यद्‌ वाणियाँ की गई हैं। ] 

प्रा-“असली महाभारत के रचना-काल के विषय में निम्नलिखित बात 
* ध्यान देने के थोग्य है।-- 

(९) दृ्ठमन का एंक साक्ष्य मिलता है कि पाणिनि को असली 
महाभारत का पता था। 

१ चि० वि० वैध के मत से महाभारत ने वर्तेमान रूप ईसा ,से पूर्व ३०० 
. और १०० के बीच प्राप्त किया । ३०० ई० पूर्व को परली सीमा मानने के हेठु थे 

“-(क) यवनों का उछेख वार वार आता है। (ख) आदिपव में नम्न क्षपणक का 
उल्लेख होना । (ग) महाभारतोक्त समाज की, धर्म की और विद्या की अवखाएँ 
मेगस्थनीज़.की वर्णित अवस्थाओं से मेल खाती हैँ | उदाइरणार्थ, मास-भक्षण की 
प्रवृत्ति घट रही थी; शिव और विष्णु की उपासना प्रारम्भ दो खुकी थी; व्याकरण, 
न्याय और वेदान्त बन चुके थे ओर उनका अध्ययन होने लगा था । 
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(२) आश्वलायन गृद्यसूत्र ( ई० पू० ४५वीं शताब्दी ) में एक भारत! 
आर 'महाभारत! का नास खाता है । । 

(३) बोधायन ध्ेसूत्र ( लगभग ४०० है० पू० ) में महाभारत का 
उल्लेख पाया जाता है। ' हे 


(४) बौधायन गृद्यसूत्र में महासारत में से 'विष्णुसहलनामः का 
उद्धरण पाया जाता है। 


(५) मेगस्थनीज़ ने अपने भ्न्थ इंडीका ( भारत ) में लिखा हे कि 
कछ कहानियाँ हैं, जो केवल महाभारत में पाई जाती हैं! । 


असली महाभारत में ब्रह्मा को सबसे बड़ा देव कहा गया है । 
पाली-साहित्य फे आ्राधार पर यह बात पाँचवी शताब्दी से पृ की अवस्थाओं 
का परामश करती है । 


(६) ज्योतिष के आधार पर भी कुछ विद्वानों |ने परिणाम निकाला है 
/ कि झसली महाभारत ५०० है० पू० से पहला है। 


इ--ऐतिहासिक काव्य के आविभाव के सम्बन्ध में यह बात बहुत 
कुछ निश्चय के साथ कही जा सकती है कि यह काव्य वैदिक काल से सम्बन्ध 
रखता है। यजुवेंद में इतिहासप्रसिद् कुरुओं और पञ्नाललों का वर्णन मिलता 
है कर काठकर्सहिता में छतराष्ट्र विचित्रवीय का नाम जाया है । 


(ज) शैली--यदि रामायण आदिकाज्य है तो महाभारत आदि 
'इतिहास, पुराण या झख्यान! है। यह सोटा पोथा श्लोक छन्द में लिखा गया 
है। इसमें पुराने ढंग फे कुछ उपजाति और वेशस्थ छल्द भी हैं जो अधिक पुराने 
रूप के भम्तावशेष हैं। पुराने गय में कुछ कहानियाँ भी हैं। इसके अतिरिक्त 
प्रवेशक घाक्य भी हैं। जैसे, कृष्ण उवाच, भीष्स उवाच जो श्लीकों का भाग 


१ कुत्ते के बराबर बदी बडी दीमकें या चींटियाँ (७73) जमीन खोदती हैँ 
और सुनदरी रेत निकल आती दे। 


७६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


नहीं हैं। इस धन्य. में धर्म का जी स्थूल रूप अंकित है, उसका सार इस पद 
स॑ भ्रा गया मालूम होता है :-- 


यस्मिन्‌ यथा वतेते यो मनुष्यस्तस्मिन तथा वतितव्य स धर्मः । 
मायाचारों मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना अत्युपेयः ॥ 


( असली धर्म यही है कि जैसे के साथ तैसा बना जाय | कपटी को 
कपट से ख़त्म करो और सीधे के साथ सिधाई से बरतो |) ., 


सारे श्लोक को देखा जाय. तो फहा जायगा कि इसकी भाषा बाद के 
काव्यों से कहीं अधिक ग्राश्नप्त है । 


(१०) दोनों ऐतिहासिक महाकाव्यों का अन्योनग्य सम्बन्ध 


(क) परिमाण--चंतमान महाभारत का परिमाण हैलियड और श्रोडिसी 
के संयुक्त परिमाण का सात गुना है। रामायण का परिसाण महाभारत के 
परिमाण का चौथाई है । जैसा ऊपर कहा जा घुका है। आ्राजकल:का संहाभारत 
पुराने महाभारत का समुपरृंहित रूप है।' मैकंडानल के मत से असली 
महाभारत में ८८०० श्लोक थे। चिन्तामणि घिनायक बेच के मत से ८८०० 
कूटश्लोक थे और साधारण श्लोक इनसे झलग थे। इसे व्यास ने अपने शिष्य 
वैशम्पायन को पढ़ाया और उसने, समुपवृंहित करके (२४०००, श्लोकी तक 
पहुँचाकर ) सपेसन्न अवसर पर जन्मेजब को सुनाया। घेशम्पायन से प्राप्त 
अन्य को पुष्ट करके (१ लाख श्लोकों तक पहुँचाकर ) सौति ने द्वादशवष 
सन्न के ग्वसर पर शौचक को सुनाया । महाभारत के इन तीनों समुपबृहयों 
का पता महाभारत फे पद्म से ही लगता है, जिसमें कहा गया है कि महाभारत 
के तीन मारस्भ हैं। (देखिए पूर्वोक्त प्रधटक ६ का क! भाग । ) परन्तु 
रामायण को अपने ऐसे समुपबृंहण का पता नहीं है । क्‍ 

(ख) रचवयितृतव--रामायश एक ही फवि--वाल्मीकि--की रना है 
जो पुरानी ऐेतिहासिक काव्य-ञैली को जानता था और 'जो कविता नाम 
के अधिकारी, पम्ाख्यान काव्य से भिन्न, अर्लकृत काव्य का आदिम रचयिता 
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था । परन्तु वर्तमान भेहासारत कोई रचयिताओं के श्रम का फल्न है। महाभारत 
के रचयिता प्यास कहे जाते हैं। व्यास, चारो' पेदों को 'क्रमबद्ध' करने वाले 
थे। ये होपकिन फे अनुसार रचयिता की अपेक्षा सम्पादक अधिक थे । 
रामायण महासारत से कहीं अधिक ससरूप, कहीं अधिक समानावयवीं 
आर परिभाजित छल्दों की तथा सामाजिक बातावरश की दृष्टि से कहीं अधिक 
परिष्कृत है। ' 

(ग) मुख्य गन्थभाग--दोनों अन्थों में से किसी में सी अविसान्दिग्ध 
भाग नहीं मिलता। दोनों ग्रन्थों के नाना संस्करण मिलते हैं, जो एक दूसरे 
से बहुत भिन्न हैं। उनके तुलनातव्सक अध्ययन से हम किसी एक अवि- 
सन्दिग्ध प्रन्थभाग की नही हूँढः निकाल सकते । महाभारत का दक्षिण 
भारत संस्करण उत्तरभारत संस्करण से किसी प्रकार बढ़ कर नहीं, प्रत्युत 
घट कर ही है। अतः यह अन्थ की असलियत का पता लगाने में बहुत कस 
उपयोग का है। सच तो यह है कि इन काव्यों का कोई भीं अविसन्दिग्ध 
खसली पन्थभाग नहीं है क्योंकि हिन्दुओं के ऐतिहासिक संहाकाब्य का 
कोई मिश्चित रूप था'ही नहीं । ससी ऐतिहासिक कविताएँ प्रथम मोखिक 
रूप में एक से दूसरे को प्राप होती थीं और मित्र भिन्न पुनरलेखक इच्छानुसार 
उनमें परिवतेन और परिवधेन कर देते थे | अतः असली ग्रन्थ फे पुंननिसाण 
में सन्देह का अवसर नहीं । इस अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि 
प्रत्येक सम्प्रदाय प्राप्त अन्ध में सोटे सोटे भक्तेषों को हूँढ सके। 


(धघ) उक्त महाकाव्यों का विकास--प्रत्येक के विकास के बारे में यह. 
बात एकद्स कही जा सकती है कि दोनों में से किसी का भी विकास 
दूसरे के बिना खतन्त्र रूप से नहीं हुआ। बाद वाली रामायण का तात्पये 
पही है, जो महासारत का है और बाद वाला महाभारत वाल्मीकि की 
रामायण को स्वीकार करता है । 


(ड) पारस्परिक सम्बन्ध-शहयसूत्रों के अन्तिम काल से पूवे किसी 
भी एक सह्दाकाव्य का स्वीकार फ्िया जाना नहीं मिलता । शुह्यसूत्रों ओर 
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दूसरे सूत्रगन्‍थों में जो ऐतिहासिक भमहाकाव्य सब से पहले स्व्रीकार किया 
गया है, वह भारत है। दोनों महाकान्यों का तुलनात्मक प्रध्ययन प्रकट करता 
है कि महाभारत में रामायण फे कई उद्धरण शआये हैं। हरिवंश में रामोपा 
ख्यान तथा प्रन्य ग्राकस्मिक उल्लेखों के अतिरिक्त धाल्मीकि रामायण को 
पूवेतनी सिद्ध करने धाले घपिस्पष्ट उलेख पाये जाते हैं ।थथा-- , , 

ध्रपि चाय पुरा गीतः श्लोकी धाल्मीकिना भुवि। 

होपकिन के मत से इन उलछेखों से इस बारे भें कुछ सिद्ध नहीं 
होता कि घाल्मीकि, अआदिकवबि के रुप से, महाभारत से पहले हुए | 
हनसे फेवल इतना ही सिद्ध-हो सकता है कि वाल्मीकि ने तब रामायण 
लिखी, जब महाभारत अभी सम्पूर्ण नहीं हुआ था । महाभारत-में वायुपुराण 
का-भी उल्लेख पाया जाता है । उससे भी. यही सिद्ध होता है,कि महाभारत के 
प्रारम्भ से पूवे नहीं प्रत्युत-ससाप्त होने से पूवे- उक्त नाम का कोई पुराण 
विद्यमान था । इस प्रकरण में यह बात स्मरणीय है कि पीछे की रामायण 
महाभारत से परिचय सूचित करती है । अतः विस्पष्ट है कि 'माजकल' की 
सारी रामायण, महाभारत के प्रारम्भ से पहले सम्पूर्ण नहीं हुईं थी । रामायण 
में जन्मेजय को एक प्राचीन वीर स्वीकार किया गया है और कुरुओं तथा 
पञ्चालों का एवं हस्तिनापुर का भी उल्लेख पाया जाता है । इन सब बातों से 
यह परिणाम निकलता हैः--(१) राम की कथा पाणडवों की कथा से पुरानी 
है। (२) पाण्डवों की कथा वाल्मीकि की रामायण से पुरानी है । श्रौर, 
(३) सारी मिलाकर देखी जाय तो रामायण, सारा मिलाकर देखे हुए 
महाभारत से पुरानी है । 

(च) रचना-स्थान--तुल्य प्रकरणों और आ्रभाणकों के आलोचनात्मक 
अध्ययन से पता लगता है कि उत्तरकाण्ड में गड़ा के सैदान “की श्रनेक 
कहानियाँ है, और आचीनतम महाभारत में पंजाब के रीति-रिवाज पर्णित 
है तथा महाभारत ऊध्वेकालीन 'प्रपदेशिक भागों का सस्बन्ध कोसल और 
विदेश से है । दूसरे शब्दों में, ऊध्वैकालीन विकास की दृष्टि से दोनों महा 
काब्यो में प्रायः समान देशों की यातें हैं । 
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(छ) पारस्परिक साम्य--(१) शैली--जैसा पहले कटष्टा जा चुका है 
समग्र अन्ध को देखते हुए परिष्कृत छल्दों की तथा सामाजिक वातावरण की 
शष्टि से रामायण कही अधिक परिमाजित, कहीं गधिक समझरूप एवं कहीं 
अधिक समानावयवी है । इतना होने पर सी दोनों महाकान्यों की शैली में 
एक घनिष्ठ समानता है । होपकिन्स ने लगभग तीन सौ स्थल ढूँढ़े हैं, जो . 
प्रायः एक जैसे हैं-जिनमें एक-से' वाक्य और एक-से वाक्य-खण्ड है।. 
उदाहरणाथे, शान्तिपूणें दृश्यों फे पघणेनों मे 'नोत्कण् कत्तेमहेसि! दोदों 
महाकाबव्यों में प्रायः पाया जाता है। 

(२) दोनों में ही एक जेसी उपमाएँ. और युद्ध फे एक जैसे वन 
पाये जाते हैं। - 

(३) कथा की समानता पझौर भी श्धिक देखने के योग्य है | सीता 


. और द्वरोपदी दोनों नायिकाएँ, यदि उन्हें नायिका कहना उचित हो, आश्चये 


आस + »& 


जनक रीति से पेदा हुई है। दोनों का विवाह स्वयंवर की रीति से,ठो हुआ 
था किन्तु वर का चुनाव दोनों में से किसी की भी इच्छा से नहीं हुआ था। 
दोनों फे खब॑ंबरों में शारीरिक घक्ति ही सर्वोच्च मानी गई थी। दोनों काज्यों में . - 
नायक को वचदास होता है और दोनों काष्यों में वायिकाओं का (सीता - 
और द्वौपदी का ) अपहरण ( ऋमशः रावण झौर जयद्र्थ द्वारा ) होता है। , 
इस प्रकार हमें दोनों काव्यों में एक कथा का प्रभाव दूसरे पर पड़ता - 
दिखाई देता है। ु 
(४) पोराणिक कथा-दोनों सहाकाब्यों की पोराशिक कथाओं में 
( और हम कहेंगे कि दशन-लिद्धान्दों में भी ) बहुत समानता है । दोनों में 
ऋणग्ेदकालीन प्रकृति-पूजा लुघ्त सी दिखाई देती है । वर्ण, अश्विन झौर : 
यादिष्य जैसे देवताओं का पता नहीं मिल्नता । उपा जैसी देवियों का वर्णन -.. 


१ मिराकर देखिए, 
| सेना भिन्ना नोरिव सागरे, 
सेना ' भिश्ना नौरिवागाघे। 
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नहीं पाया जाता । उन सब का स्थान देवन्नयी--ब्रह्मा, विष्णु और महेश-- 
गणेश, कुबेर और दुगो ने ले लिया है | श्रवतारवाद प्रधान हो गया है। इन्द्र 
जैसे देवता ख्री-पुत्र वाले कुटम्घी जन बन जाते हैं । थे खर्ग में रहते हैं, 
सुन्दर महलों के स्वामी हैं और भलुष्यों के समान व्यवहार करते हैं। 
देवताओं के भन्दिर बनवाये जाते हैं । धातु, मिद्ठी और नमक की 
मूर्तियों की पूजा की जाती है । यह पौराशिकता दोनों महाकाव्यों में एक जसी 
पाई जाती है । 
(११) पुराण 

(क) पुराणों की उत्पत्ति--पुराण शब्द पशथवेचेद और ब्राह्मणों में 
सृष्टि-मीमांसा के पध्थे में आता है । महाभारत में इसका प्रयोग प्राचीन 
उपास्यानों के क्ञाच के अथ में हुआ है । 


असली पुराण की उत्पत्ति का पता वायु, ब्रह्माणएड ओर विष्णुप॒राण 
से लगता है । (भागवत भी कुछ पता देता है । किन्तु वह कुछ भिन्न है 
ओर अचवरकालीन होने के ' कारण विश्वसनीय नहीं है' । श्रतः ध्यान देने के 
योग्य भी नहीं है।) कहा जाता है' कि व्यास ने--जिनका यह' नाम 
इसलिए पड़ा कि उन्होंने वेद का विभाग करके उसे चार भागों में क्रमबद्ध 
किया था--वेद अपने चार शिष्यों के सुपु्दे किये थे। बाद में उन्होंने आ्राख्या- 
यिकाओं, कहानियों, गीतों और परन्पराप्राप्त जनश्रुत्रियों को लेकर एक पुराण 
की रचना की झोर हतिहास के साथ इसे अपने पाँचवें शिष्य रोमहपंण 
(था लोमहपंण ) को पढ़ा दिया । उसके बाद उन्होंने महाभारत की 
रचना की । यहाँ हमारा इससे कोई प्रयोजन नहीं कि व्यास असली पुराण 
के रचयिता थे या नहीं । मुख्य बात तो यह है कि पुराने समय में विभिन्न 
प्रकृति की पर्योप्त परम्परा प्राप्त कथाएँ चल्लती 'ग्रा रही होंगी, जो स्वभावतः 
पुराण की रचना में काम में लाई गईं । यह बात विलकुल स्वामाविक अतीत 


१ स्वर्य महाभारत, पुराण को अपने से पूर्वतन अद्लीकार करता है । 
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होती है कि जब धामिक सनन्‍्त्रों का संग्रह वेद के रूप में हो चुका था, 
तब पुरानी लोकाचार सम्बन्धी कथाएँ घुराण के रूप में संग्रहीत की 
जाती । 


(ख) पुराण का उपचय--रोमहषेण ने उस पुराणसंहिता को छ 
शाखाओं में विभक्त करके उन्हें अ्रपने छः शिष्यों को पदाया। उनमें से 
तीन ने तीन प्थक शथक संहिताएँ बनाई, जो रचयिताओं फे नाम से 
प्रसिद् हुई और ये तीन संहिंताएँ मूलसंहिता कहलाई । उनमें से 
प्रत्येक के चार चार पाद थे और थे विषय एक होने पर भी शब्दों में 
भिन्न थीं! । 


वे शाखाएँ आजकल उपलब्य नहीं हैं। हाँ, रोमहषेण के सिवा, उन 
रचयिताओं सें से कुछ के नाम कुछ पुराणों में और महाभारत से प्रश्नकर्ताओं 
के ग्रथवा चक्ताओं के रुप में श्रवश्य आते हैं। थे प्रकरण जिनमें ऐसे नाम 
आते हैं, संभव हे उन पुराने पुराणों के ध्वंसावशेष हों जो वायु और ब्रह्माएड 
पुराण में सम्मिलित हो चुके हैं। एक बात और है । केवल ये ही दो पुराण ऐसे 
है, जिनमें उक्त चार चार पाद पाये जाते हैं। उन चारों पादों के नाम 
क्रमशः प्रक्रिया, अनुषज्गभ, उपोद्धात और उपसंहार हैं । 


उक्त छः शिष्यों में से पाँच ब्राह्मण थे। अतः पुराण ब्राह्मणों के हाथ 
आा गया। परिणाम यह हुआ कि साम्प्रदायिक नये नये पुराणों की रचना 
होने लगी । यह भी स्मरण रखने की बात है कि पुराणों की उत्तरोत्तर वृद्धि 
नाना स्थानों में हुई | पुराण की इस उत्पक्ति और उत्तरोत्तर वृद्धि की साक्ती 
स्वयं पुराण से मिलती है। 


(ग) पुराण का विषय--आख्यानों, उपाख्यानों, गाथाओं ओर 
कल्पवाक्यों को लेकर पुराण की सृष्टि हुई थी--इस बात को मन सें 
रखते हुए हम आदिस पुराणों के विषय को सरलता से जान 
सकते है । 
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स्गेश्च  प्रतिसग्रेश्न वंशों मनन्‍्वन्तराणि च । 
वंशाजुचरित चेच पुराण पत्चलकज्षणम्‌॥ 
यह श्लोक घस्तुतः 'आदिम पुराण का विषय बताता है जब उसमें 
भार्मिक सिद्धान्त, तीर्थमाहात्म्य, अनेक-शाखा-पत्न-थुक्त धर्म जैसे अन्य अनेक 
विषय, पुराणों में सम्मिलित नहीं हो पाये थे । | 


माजकल पुराणों ' का स्वरूप ऐतिहासिक कम अर पझौपदेशिक अ्रधिक 
है। उनमें उपाख्यान हैं, विष्तु के दश श्वतारों के घर्णन हैं, तथा देवताश्रों 
की पूजा फे और पं के मनाने एवं न्तों फे रखने के विषय में नियम 
है। उनका प्रामाण्य घेदों के प्रामाण्य की स्पधों करता है। पुराणों फे 
इ्लोकों 'और प्रकरणों फे लिए “श्रुति! “ऋऋद? 'सूक्तः जेसे शब्दों का व्यवहार 
होता है और वेद' फे समान वे भी ईश्वरीय ज्ञान होने का दावा करते हैं। 
उनमें से कई अपने आपकी विद सम्मितः (वेद तुल्य) भीः कहते हैं। यह 


१ अनुलोमसष्टि, प्रतिकोमसृष्टि, ऋषिवशों, मन्वन्तरों और राजवंशों का 
बर्णन करना, यददी पॉच बातें पुराणों का छक्षण बताती हैँ । 


सूष्चता-यद्द बात ध्यान में रकखी जा सकती है कि सर्ग, प्रतिसर्ग ओर 
मन्व॒न्तर प्रायः कदपना के आशभित दें । हाँ, अन्य दो बातें--वंश और वंशानुचरित 
ऐतिहासिकता का वेष रखने के कारण कुछ महत्वपूर्ण हैं । 

२ बाह्य रूप, भाषा ओर श्रतिपाणघ अर्थ की दृष्टि से पुराण, ऐतिहासिक 
महाकाव्य ओर कानून की पुस्तक परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध रखती हैँ । केवक इक्के इक्े 
शोक ही नदीं, भ्रकरणं शब्दशः ज्यों के त्यों उनमें एक-से पाए जाते हैं। 
प्रतिपाथ अर्थ की दृष्टि से उनके बीच कोई दृढ़ विभाजक रेखा नंहीं खींचौ जा 
सकती । भिन्न-भिन्न दृष्टियों से महाभारत को इम ऐतिहासिक सद्दाकान्य, कानून की 
पुस्तक या पुराण भी कद्द सकते ई । 

पुराण भागशः शोपासल्यानिक और भागशः ऐतिहासिक हैं। श्स बारे में 
उनकी तुलना ईसाइयों के पुराण 'पेराराइस णझोस्ट” से की जा सकती है । 


दूसरा अध्याय , ५ुझे 


भी कहा गया है कि उनके श्मध्यनन से वेदाध्ययन के सुल्य, था उससे भी 
'पधिक पुण्य की प्राप्ति होती है । 

(घ) पुराणों में इतिदास--निश्नलिखित पुराशों में उन राजवंशों का 
वर्णन है जिन्होंने कलियुग में भारत मे राज्य कियाहै-- 
,._(?१) मत्स्य, वाद्यु ओर अक्याण्ड--हन तीनों पुराणों के घणेनों में अख्ुत 
समानता है। झन्त के दो तो झ्ापस में इतने मिलते हैं कि वे एक ही 
अन्ध के दो संस्करण प्रतीत होते हैं । मत्स्य पुराण में भी, उतनी नहीं तो 
बहुत कुछ इन दोनों से मिलती जुलती ही बातें हैं । ऐसा मालूम होता 
है कि इन संस्करणों का आधार कोई एक पुराना ग्रन्थ था । पथ प्राय 
' ऐलिहासिक महाकान्य की शैली के हैं, एक पंक्ति में प्रायः एक राजा का 
वर्णन है 

(२) विष्णु ओर भागवत--उक्त तीनों की श्रपेज्ञा ये दोनों अधिक 
संज्षिप्त हैं। विष्णु प्रायः गयय में है। ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों संक्तिप्त 
संस्करण हैं | 

(३) गरुढ--यह बाद का अन्ध है और भागवत की अपेक्ता संक्तिछ 
है। इसमें पुरु, इच्चाकु और वृहदद्रथ राजवंशों का वर्णन है | ज्ञत्रियों फे 
विचारानुसार प्राचीन भारत की राजनैतिक अवस्था का पता लग जाता है। 

(४) भविष्य--इससे प्रायः घंशों का विकृत वर्णन है । यथा; 
इससें कहा गया है कि प्रत्येक पौरष, जप ने कम से कम एक सहस्त पे 


१ भारत पर आरयों की विजय में क्षत्रियों का बहुत वदा भाग है | यदि 
एम जानना चाहें कि उनका स्थान क्‍या था ओर उन्होंने कोन-कोन से बडे काम 
किए तो हमें डनकी रूढ़ियों का अध्यनन करना चाहिए । केवल पुराणों में दिए 
हुए वर्णन से ही हम यह जान सकते हैँ कि किस प्रकार ऐलवंश का उन सारे 
देशों पर प्रभुत्व था जिन्हें हम आर्यों के अधिकार में आए हुए कहते दे । ब्राक्षण- 
साहिल से हमें इस महानू्‌ रूप-परिवर्तन को कुछ पता नहीं कयता । 


ण्छ सस्क्रत साहित्य का इतिहास 


तक राज्य किया । इसमे सा की ?९वीं शताब्दी तक की भविष्य 
वाणियाँ है । 

। इन पुराणों के वर्णन मुख्य करके भविष्यपुराण के 'ग्रसली रचयिता 
फे वर्णनों पर प्ाश्रित हैं। ये वर्णन वे हैं जो नेमिषारण्य में सूत रोमहपंण 
ने अपने पुत्र (सीति) को यथा ऋषियों को सुनाए हैं और जिनमें महाभारत 
के युद्ध से लेकर तत्कालीन राजाओं तक का हाल देने के बाद भविष्यत्‌ के 
बारे में प्रश्न किया गया है। 


इस अकार अठारह पुराणों में से केवल सात में वंश और वंशानुचरित 
पाए जाते हैं । अतः शेष पुराण भारत के राजमैतिक इतिहास की दृष्टि से 
किसी उपयोग के नहीं हैं। 


पुराण अति प्रशंसित ओर प्त्युपेक्षित दीनों ही रहे । अब तक थह 
समझा जाता था कि पुराणों की बातें विश्वसनीय नहीं हैं। किन्तु अब यह 
विश्वास बढ़ रहा है कि पुराणों भे जितनी ऐतिहासिक बातें पाई जाती हैं 
सब की सब ही झ्रविश्वसनीय नहीं हैं। डा० विन्सेट स्मिथ ने सन्‌ १६०२ ई० 
में यह सिद्ध किया था कि मत्स्यपुराण में आन्धर राजाओं का जितना- 
जितना शासन-काल और उनके नामो का जो क्रम दिया है वह्ट बिल्कुल 
ठीक है। पुराणों में जिन परग्परानुगत बातों का उछेख है, चाहे वह कितने 
ही विक्वत रूप में क्यों न हो, वे ब्राह्मणों के श्राचीन काल तक की पुरानी हैं । 
उनका बड़ा महत्त्व इसी बात में है कि उनसे वेद-ब्राह्मण-सम्बन्धी ब्राह्मणों 
की रूढ़ि के मुक़ाबिले पर ज्षत्नियों की परम्परानुगत रूढ़ियों का (7४807607) 





१ वे ये हैं---अम्नि, कूर्म, पद्म, मार्क॑ण्डेय, अद्यवेवर्त, बढ, वामन, वरादइ; 
स्कन्द, शिव और लिझ्ञ । १८ पुराणों में सब मिलाकर चार राख से अधिक 
छोक हैँ, उनमें से किसी एक में सात सदस्न दें तो दूसरे में शक्यासी सइस्त ८ । 
विष्णुपुराण में, जिसे सव से अधिक सुरक्षित समझा नाता है, सात सदश्त से भी 
कम शशेक हैं । 


दूसरा अध्याय ण्ष 


पता लगता है" | ज्ञत्रिय-रूढ़ि इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि उसमें स्खलन हुए 
होने की बहुत कम सस्सावना है।' 


प्राचीन राजवश वर्णन--पुराणों में दिए राजवंश घणेन में प्रत्येक 
राजा का वर्णन देने का प्रयत्न नहीं किया गया, उनमें केवल यशस्त्री 
राजाओं का वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि थे वर्णन ब्राह्मणों की 
€ जिन्हे सांसारिक विषयों से कोई रुचि नहीं थी») मोखिक रूढ़ि के 
द्वारा सुरक्तित नहीं रहे, किन्तु वे सुरक्षित रहे हैं राजाओं के भाट कवियों 
के द्वारा । यदि ब्राह्मण लोग अपने ग्रन्थों को अज्ञर प्रत्यक्षर दीक-ठीक याद 
रख सकते थे; तो हमें यह विश्वास करने में कोई कठिनता थे होनी चाहिए' 
कि पुराण-रक्तक भाटों ने भी पुराणों के राजवंश वर्णनों को दीक-ठीक याद 
रकक्‍खा | प्राचीन वशावली का याद रखना भारत में गोरव की वस्तु ख़याल की 
जाती रही है; अतः बहुत अधिक लोक-प्रिय होने के कारण इन बंशावलियों 
में श्रघिक ग़लती की सम्भावना नहीं है । 


भारत के प्राचीन राजवंशों का सम्बन्ध दो मूलस्नोतीं से बताया जाता 
है--सूये और चन्द्र । आशा है कि जब पुराणों को ऐतिहासिक ग्रन्थ मानकर 
उनका अधिक विवेचनात्मक पाठ किया जाएगा तब हमसे प्राचीन भारत के 


१ ब्ाह्मणों की उक्त रूढ़ि के पक्ष की छुटियों ये दैं--- 

(क) इस में केवल धार्मिक वातों का समावेश है, ऐतिहासिक प्रयोजन इससे 
सिद्ध नहीं हो सकता । 

(ख) इस रूढ़ि के जन्मदाता जाह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था; ओर 

(ग) वे एकान्त कुटियों में रहने के कारण सच्चे ज्ञान को ताला गाए हुए थे । 

उदाहरणार्थ, जाह्मण-रुएढ़ि के अनुसार शुन-शझ्षेप की जो कथा है उसमें 
अयोध्या नगर को गाँव बताया गया है। 

२ समय पाकर भूल, चूक, परिवर्तन अवश्य हो गए होंगे, श्मी आधार पर 
श्स सारी रूढ़ि को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देख सकते। क्षत्रिय-रूढियों की उनके 
अपने आधार पर जॉचना और परखना चाहिए । 


५६ संस्क्तत साहित्य का इतिहास 


सम्बन्ध में अनेक उपयोगी बातें मालूम होंगी। पुराणों में “केवल पुरुओं, 
कोशल और सगध के राजाओं का ही विस्तृत वर्णन नहीं है प्रत्युत उनमें 
अवरकालीन शिशुनागों, बन्‍्दों, शुगों, कर्वों और आन्म्नों का भी वर्शनरै! 
इस प्रकार पुराणों का भारी उपयोग है । 


[ पुराणों के आ्ाधार पर पाजिटर ने सिद्ध, किया है कि आये लीग 
पश्चिम की ओर बढ़कर देशान्तरवासी हुए । इस प्रसद्ञ में यह सिद्धान्त बढ़ा 
ही शेचक प्रतीत होता है । पौराशिक रूढ़ि इलावत को, जो ऐलों ( शआार्यों) 

' का सूल निवास-स्थान है, नासि ( भारत ) के उत्तर में बतलाती है। यही 
दिशा है, उत्तर पश्चिम नहीं, जिसे आये लोग आज तक पवित्र 'मानते हैं! 
-यह विश्वास किया जाता है कि आये लोग सन्‌ २७५० ३० पू० से पहले ही 
कभी हिमालय फे बीच फे प्रदेश से भारत में आए तथा द्ुद्यु १६०० ई० पू० 
'फे आस-पास भारत से उत्तर पश्चिस में गए. । १४०० ई० पू० के बोख-कोई 
'फे शिला-लेख में भारतीय देवताओं फे नाम पाते हैं। ऋखेंद भारत में 
छाए हुए श्रायों का प्राचीनतम लिखित अन्य माना जाता है और उस 
(ऋग्वेद का ठीक-ठीक-सा काल विद्वानों ने लगभग २००० है० पू० साना है। 
ग्राजकल के प्रचलित थआायों के पूर्वगमन फे बाद से इन बातों का ढीके 
ठीक उत्तर नही मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि हुल्यु लोग १६०० ईं० पू० के 
शप्स-पास सारद से जाते हुए, भारतीय देवताओं को भी अपने साथ सेते 
गए ऋग्वेद के एक मन्त्र ( १०, ७४ ) में भारतीय नदियों के नाम मिलते 
ह। उन नामों का क्रम इस पश्चिम-गमन के सिद्धान्ताजुंसार ठीक बैठता है 
पूछे समन का घाद अ्पेन्नाकृत पुराना है, इसके सिवा इस वाद का 
पीषक और कोई प्रवल तक नही है। जब तक विरोध मे पर्याप्त युक्तियां 
न॑ हों तब तक भारतीय रझूढ़ि को मिंथ्या नही ठट्टराया जा सकता। भारतीय 
रझढ़ि को मिथ्या ठहराने फे लिए यह बताना ह्वोगा कि क्‍यों, केसे और किस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए यह घढ़ी गई थी । | 
१ श्मे में यगे यग॒ने सरस्यति शुत॒द्वि सोम सचता परुण्ण्या । 
असिकनया मरुदज़धे क्तिस्तथार्जीकीये वणुण्यासुपोमया ॥ 


. छुंखर। अध्याय. - ५७ 


(७) काल--विद्वान्‌ पुराणों का समय उनमें, उपलष्ध होने वाली नई 
से नह सूचनाओं के 'मछुसार निश्चित करते हैं। लेकिन वे इस चात की 
प्रायः उपेज्ञा कर जाते हैं कि किसी सकान था साहित्यिक रचना का काल 
'उससें होने वांली नवीनतम डृंद्धि 'के अनुसार निश्चित लहीं हों सकता' | 
तचेल्सन ने बवीनतस ' वृद्धियों के हीं 'माधार पर प्रह्मपुराण की,' जिंसे 
श्रादि पुराण भी कहतें हैं, जिसमें पुरानी सामग्री प्रचुरता से ; पाई जाती है, 
4श्वीं या १४वीं शताब्दी का बतलायां है।१< पुराणों ने अपने पथ 
पृथक नास कब प्राप्त किए, यंह निश्चय नहीं “है । यह सब कुछ होने पर भी, 
उन्हें ब्राह्मण ग्रल्थों फे प्राचीन काल तक अच्छी तरह पहुंचाया जा सकता 
है।यह विश्वास नहीं हो सकता कि पुराणों का पुन्िसाण वेदों कौर 
ब्राह्मणों से थोड़ी-थोड़ी बाते लेकर उस समय हुआ होगां जिस समय किसी 
ने वेदों और ब्राह्मणों को ऐतिहासिक अक््य मानने का स्वप्न भी नहीं देखा 
होगा--बैदों और ब्राह्मणों को ऐतिहासिक अन्य मानने का कास तो १६वीं 
शताब्दी में हुआ है । ; ॥ 

सब से प्राचीन ( श्यसली ) प्राण की रखता के समय फ्रे, विषय मे 
अधोलिखिंत बाते ध्यान में रखने योग्य हैं:-- 

(१) बाण (६२० ६० ) अपने हष-चरित में चाघ्यु पुराण का उछेख 
करता है । हे ह 

(३) ४७५ ई० तथा इसके 'आसपास के भूदान-पत्रों मे, महाभारतस्थ 
बताए जाते हुए व्यास के कुंड 'छोक उद्धृत हैं, किन्तु वस्तुतः वें छोक पट 
और भविष्य॑ंत्‌ पुराण मे पाये जाते हैं। * 

(३) संत्त्य, वायु 'और बष्माण्ड कहते हैं कि उन्होंने अपने वर्णन 
'भविष्यत्‌ से लिए है; और उनके पआस्येन्तरिक साक्ष्य से सिद्ध होता हैक 
भविष्यंत पुराण ईसा की तृतीय' शताब्दी फें मध्य मे विद्यमान था! 

१ 'कैम्ब्रिज हिस्टरी ऑब्‌ इण्डिया? के अन्तर्गत ई० जे० राष्तन लिखित 
पुराणों पर निबन्ध देखिए । । ; ह 


हा 
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सत्स्थ ने भविष्यत्‌ से जो कुछ भी लिया वह उक्त शताब्दी के श्रन्त से पहे 
ही लिया और वायु तथा ब्रह्माण्ड ने चतुर्थ शताब्दी में लिया। 

(४) आपस्तस्ब सूत्र ( ई० पू० श्य शताब्दी से श्र्वांचीव नहीं, 
किन्तु] सम्भवतया: दो शताब्दी और पुराना ) भविष्यत्‌ पुराण को प्रमाए 
रूप से उद्धृत करता है । 'भविष्यत्‌ पुराण” में भविष्यत्‌ (आगामी) 
और पुराण ( गत ) दीनों शब्द परस्पर विरोधी हैं इससे प्रकट होताएईं 
कि नाम पुराण” केवल जातिवाचक के रूप से ही प्रयोग में आने लगा 
था। ऐसा श्रयोग प्रचलित होने में कम से कम दो सौ वर्ष अवश्य लगे 
होंगे, अतः पुराण कम से कम प्री शताब्दी इं० पू० के प्रारम्भिक-काल 
में या शायद और भी दो शताब्दी पूर्व, अवश्य विद्यमान रहे होंगे । 

[( आपस्तम्ब में उछिखित ) भविष्यत्‌ नाम और ई० की रेय 
शताव्दी के भविष्य नाम का प्रन्तर स्मरण रखने योग्य है। हमें आजकल 
विक्वत रूप में भविष्य पुराण ही प्राप्त है। ] 

(५) कौटिल्य ने अनेक स्थानों पर अपने श्रर्थशाखतर में पुराणों को 
उत्कृष्ट प्रमाण रूप से उद्धत किया है । 

(६) शाह्ञायन श्रौत सूत्र और आश्वलायन सूत्र पुराणों का उल्लेख 
करते हैं। 

(७) शतपथ ब्राह्मण में प्रतिदिन इतिहास पुराण पढ़ने का विधान है। 

(३) मिन्न-सित्न पुराण परीक्षित से पहले की सब घटनाओं को 
“सूचः तथा सहाभारत के युद्ध ( पाजिटर के पनुसार ९७५० ३० पू० ) के १०० 
घपे वाद की सब घटनाओं को “भविष्यत” कहने में एकमत हैं। यह १०० 
घर का काल सन्धि-काल है। इस काल के आस-पास सारी की सारी 
भचलित ऐतिहासिक जनश्र॒तियाँ एक पुराण के रूप में संग्रहीत हुई होंगी । 

(९) ऐतिहासिक महाकाव्यो के समान पुराण भी भादों ने प्राचीन 
परम्परामाप्त लोकवाढ़ों के आधार पर बनाए थे । उन लोकवादों को ध्यथवंवेद 


थ 


दूसरा अध्याय ५९, 


में वाहमय का एक अज्ज स्वीकार करके इतिहास-पुराण का साधारण, 
( 6७००:७ ) नाम दिया गया है। क्या छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ और क्या 
प्रारम्भिक बौद्ध-अन्थ ( सुत्त निपात ) दोनों में ही वाइमय फे इस अज्ञ 
की पचम वेद कहा गया है। और आज तक यह पंचम वेद के ही रूप में 
स्वीकृत किया जाता है । ह 


पुराणों के काल की अवर सीमा । 


संच तो यह है कि भिन्न-भिन्न पुराण, जिस रूप में वे आज हमें प्राप्त 
$ उस रूप में, भिज्न-सित्र काल में उसन्न हुए हैं। 


हमारे प्रयोजन की वस्त॒ुतः सिद्धि करने वाले महत्वपूर्ण पुराणों 
के काल की अवर सीमा फे विषय में निम्नलिखित बाते मनन करने 
योग्य हें-- 


(१) मत्स्य पुराण में आस्यों के पतन (२३६ ई० ) तक का और 
इसके बाद होने वाले किलकिल राजाओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार 
ऐतिहासिक आख्यान ईसा की ठृतीय शताब्दी के लगभग मध्य तक पहुँच 
जाता है, इससे प'आागे नहीं बढ़ता । 


(२) विष्णु, वायु, ब्रह्मागड और भागवत पुराण इंस आन को 
और आगे बढ़ाकर गुप्तों के अभ्युद्य तक ले आते हैं। ससुद्रगुप्त की विजयों 
का तनिक भी उलेख नहीं मिलता। अतः यह ऐतिहासिक आख्यान अधिक 
से अधिक ३३० ई० तक बढ़ आता है। क्योकि वायु, मह्माणड आर सत्स्य- 
पुराण भविष्य पुराण की असली सामग्री पर खझचलग्बित हैं अतः यह परिणास 
निकलता है कि भविष्य पुराण किली न किसी रूप में ईसा की ठृतीय 
शताब्दी के अन्त से पहले-पहले अवश्य वन चुका होगा । सत्त्य ने इससे 

तृतीय शताब्दी के चतुर्थ पाद में सामग्री प्राप्त की तथा चाझु और तद्माण्ड 
... ने चतुथे शताब्दी के प्रारम्भिक भाग में, जब ये वर्णन प्रारम्सिक गुप्त राजाओं 
... के ब्णोनों को अपने में मिलाकर पर्याप्त बढ़ चुके थे । 
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-,.. (३) कलियुग! की छुराइयों के वर्णनों तथा -ऐतिहासिक-ज्यौतिर्ि 
विशेष-विशेष बणेनों से भी ऊपर दिये.हुए परिणास की पुष्टि होती है! 
,».... (9) मूलग्रन्थीय विशेषताएँ भी उक्त परिणाम का समर्थन करती हूं 


(५) चिन्तामणि विनायक वैद्य ने वायुएुराणं गत वक््यमाण श्लोक र 
झोर ध्यान खींचा है :-- 


अलुगंगे प्रयागे व॑ साकैते मगधांस्तथा । 
एताअ्नपदान सर्वोर्दच भोक्ष्यन्ते ग्रुमवंशजाः॥ 
यहं श्लोक उस ध्वस्था का परामर्श करता है जब ५०० हैं? के व 


छः 


थुप्त शक्ति का पअन्त हुआ । 


(६) विष्णुपुराण निश्चय ही वायु के याद को है क्योंकि इसमें वर 
और भी आगे बढ़ गया है । यह किलकिल के यवन राजाओं का वर्णन कर 
है जो आंन्य देश में ८वीं और €वीं शताब्दी में राज्य करते थे। इससे प्रव 
होता है कि कंम'से कम इस शताब्दी तक पुराणों में प्रद्षेप होते रहे । 


. ' ” (७) चिन्तामंणि विनार्यक वैद्य ने भागवत पुराद की काल नि 
करते हुए विस्तार से विचार किया है और वे दस परिशाम पर पहुँचे है | 
यह शंकर ( €वीं शताब्दी ) के पश्चात्‌ का और गीत गोविन्द के रचमिः 
,जयद्ेव३ ( ११६४ है० ) से पूथे काहै और इस प्रकार बहुत करके ३०५ 
शताब्दी से वन्ना है। यह घुराण सब पुराशों से अधिक सर्वप्रिय है। इसका 
ग्नुवाद भारत की प्रायः सभी श्राछुनिक भाषाओं मे हो छुका है । 


१ विस्तृत युक्तियों के लिए पाजिटंर की “कलियुग के राजवश' पुस्तक 
देखिये ! २ भागवत में बूंद को विष्णु कां एंक अवतार कद्ा गया है और शकर वुद् 
का विरोधी भा। ३ भागवत 'में राधां का नाम विल्कुछ नहीं भाता, और गीत 
गोविन्द तो आश्रित दी राधा के कृष्णविषयक प्रेम पर है । यदि भागवत जयदेव 
के पश्चात्‌ का होता तो हसमें, राधा का नाम अवश्य आता ।' ' 


| 


अध्याय ३ 
भास, कालिदास ओर अश्वघोष' 


(१२) संस्कृत साहित्य मे भास का स्थान _ 


थोढे ससय पूरे तक संस्कृताजुरागियों की भास के नाम फे सिवा - 
उसके विषय में और कुछ भी मालूम नहीं था ।- कालिदास ने अपने नाटक, 
माल्तविकापक्‍्निसित्र में उसका नाम झादर के साथ लिया है। कुछ अन्य 
संस्कृत-कृतिकारों ने भी उसका नाम लेकर उसे अतिष्ठित पद पर आरूढ़ - 
किया है । राजशेखर कहता है।-- 
भासो रामसिलसोसिलो वरूझुचिः श्रीसाहलाइः;कविर्‌- 
मेण्ठो भारविकालिदासतरलाः रुकन्घः सुबन्धुश्च यः। , 
दुएडी बाणद्वाकरों गणपतिः कान्सथ रसाकरः, 
सिरु। पस्प छसरस्वती भ्रगवती के तस्य सर्चेज्पि ते॥ , 


प्रसत्तराघद की ।प्रस्दावना में कहा गया हैः * ' 
पस्याश्चकोरश्रिकुरनिकरः . कर्णप्रोी... सयूर४ 
' भासो हासः कविकुलगुझ: कालिदासो दिल्लासः। 
'हथॉ हों हृदघवसतिः:' पत्चवाणस्तु वाणः, 
फेषां नेषा कथथ कविता' कामिनी' कौतुकाय ॥| 
सुभाषित-कोषो में वस्तुतः कुछ, बहुत ही ललित पथ भास फे नाम से 
दिए हुए सिलते हैं। सुसाएितावली में से दो नीने दिए जाते हैंः-- 
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बाला व सा विदितपश्चशरप्रपन्ना 
तन्‍वी व सा स्तनभरोपचिताड्नयशिः । 
लज्जां सम्द्वहति सा सुरतावसाने 
हा का5पि सा, किमिव कि कथयामि तस्याः ? 
दुःखातें मयि हु:खिता भवति था हृष्टे प्रह्ष्टा तथा 
दीने देन्यमुपेतिं रोपपरुषे पथ्यं बचो भाषते । 
काले वेत्ति, कथाः करोति निषुणा, मत्संस्तव रज्यति | 
भायो अन्त्रिवरः सखा परिजनः सैका बहुत्वे गता' ॥ 
कोई दस श्लोक और हैं जो भास के कहे जाते हैं और जो शार्ञधर 
पद्धति, सदक्तिकणोम्गत और सूक्तिमुक्तावली में आए है । 
इन हधर उधर के उद्धरणों के सिवा भास के बारे में ओर कुछ 
मालूम नहीं था। जब पं० गणपति शास्त्री ने तेरह नाटकों का पता लगाया 
तब ' भास के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ | ये तेरह नाटक त्रिवेख्धम 
पुस्तकमाला के अन्तगेत अकाशित हो चुके हैं । प्रो० कीथ, जैकोबी, स्टेनकोनो, 
लेकांटे, विग्रनिटज्ञ आदि जैसे विद्वानों ने इन तेरह' के तेरह नाटकों को 
भास की रचना बताया है। वस्तुतः इस विचार के जन्मदाता स्वयं 


१ मिलाश्ये ए०/88ए9० ६); 

56 07606 ए०07797 70779 79[87760 , 

[0 छ97700, 600 00777076 ४870 ०077779प्.? 

फिर मिलाइश्ये 72096: 

८6[.0प0 ए06 779 ६७१७, 79777080]067 एव ॥40970 

२ इन तेरद नाटकों की चार भागों में विभक्त किया जा सकता हैः-- 

(क) उदयन की कथा वाले--प्रतिज्ञायोगन्धरायण, स्वप्नवासवदत्त । 

(ख) महाभारत पर आश्रित-- ऊरुभन्न (संस्कृत में अकेला दुखान्त नाटक) 
बालचरित, दूतघटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यमन्यायोग, पश्चराज्न | 

(ग) रामायण पर अवलम्वित--अभिषक नाटक, प्रतिमा नाटक । 

(घ) कल्पनामूलक--अविमारक और चारुदत्त । 
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पं० गणपति शाखी ही थे। नाटक अपने गुणों फे कारण वस्तुतः इस सम्मान 
के अधिकारी हैं जो उन्हें दिया जा रहा है । बारनेंट और सिलवन लेवी जैसे 
अन्वेषक उक्त विचार से सहमत नहीं हैं । अतः हम इस बात को जूरा 
विस्तारपूरवेक कहेंगे । प्रश्न यह है--“कि ये तेरह के तेरह नाटक किसी एक ही 
के बनाए हुए हैं था इनके रचयिता पअनेक व्यक्ति हैं?” ? और “यदि उनका 
रचयिता एक ही व्यक्ति है, तो घह कौन है”? ! 
(१३) क्‍या इन नाटकों का रचयिता एक ही व्यक्ति है ! 

विद्वान इस बात में म्राथ:ः सहमत हैं कि इन सब नाटकों का कतो एक 

ही व्यक्ति है । इस तर्क की पुष्टि के लिए निम्नलिखित हेतु दिए जाते हैं :--- 


(१) एक शझाश्रयजनक विशेषता रंगमंच सस्बन्धी संकेत-वाक्य 'नान्चन्ते 
ततः प्रविशति सूत्रधारः' है । संस्कृत के दूसरे नाटकों मे यह संकेत-बाक्य 
म्राशीवोदात्मक पय या पद्मों फे बाद आता है। 


(२) इन नाटकों में हम एक पारिसाषिक शब्द के लिए एक दूसरे 
पारिसाषिक शब्द का प्रयोग पाते हैं। यथा; प्रस्तावना के लिए स्थापना शब्द , 
झाया है। यथ्यपि कुछ एक दूसरे नाटककारों फे नाटकों मे भी इस प्रकार फे 
पारिमाषिक शब्द' देखे जाते हैं, तथापि ये तेरह नाटक अन्य नाटकों की 
कक्षा में नहीं रकखे जा सकते । इनकी श्रपनी एक प्थक्‌ ही शेणी है क्योंकि 
इनमें 'प्ररोचना? का अभाव है श्रथांत्‌ उनमें न अन्थ का नाम दिया गया है 
शोर न अन्थकार का । 


(३) कस से कम चार नाटकों की नान्‍दी में झुद्रा अलछ्ार है प्र्थात्‌ 
ताल्दी से नाटक के प्ुुख्य-सुख्य पात्रों के नाम आ गए हैं। 
(४) ये नाटक घअनेक प्रकार से पअन्योन्य सस्वन्ध रखते हैं :-- 


१ यह विशेषता श्न नाटकों में देखी जाती हे--शक्तिभद्र का जाश्चर्य- 


'चूड़ामणि, नूप महेन्द्रविक्रवर्मा का मप्तविकास (ई० की ७वीं शताब्दी), चार 
भाण, और दो नाटक । 


६४ संस्क्तत साहित्य का इतिहास 

(क़) स्वग्वासंचद॒त्त, प्रतिश्ञा यौगन्धरायण का ऐसा ही उत्तरखाहर 
जेसा कि भवभूति का उच्तररामचरित उसके सहावीरचरित कां है ।' दोनों में 
पात्र भी वे ही हैं । दोनों में शैली, (वचन-विन्यास, और चरित्र-चित्रश) 
बहुत करके एक जैसी है ।' इतना' ही नहीं, खप्तवासवदत्त, में प्तिशा 
यऔगन्धरायण के कुछ उद्देश भी हैं।. . 

(ख) अविमारक (१म अंक) - में.सजा अपनी कन्या के लिए योग्य 
घर छुचने की चिल्ता में ग्रस्त है, प्रतिज्ञायौगन्धरायणं में भी महासेन प्पनी 
उन्नी वासवदत्ता के लिए योग्य--कुलीन एवं वीर--चर के छुनने की चिन्ता 
कर रहा है। इंच दोचों दृश्यों में बड़ी समाचता पाई जाती है। 

(ग) बालचरित में .तीसेरे अंक का १मं इश्य (गोपाल-इश्य) प्रायः 
बैसा ही है जैसा पद्चरात्र से रय अंक का १स दृश्य । ' 


. _ (घ)> कुछ वाक्य अभिषेक और स्वप्नवासवदत दोनों मे ज्यों के त्यों 
आए हैं । ( यथा; कि वच्ष्यतीति हृदय परिशहक्लित मे ) । इसी प्रकार कुछ 
वाक्य बालचरित झौर 'पारुद॑त्त मे भी एक जैसे हैं '। अभिषेक से बाली के 
अन्तिम शब्द वह्टी हैं जो ऊंरुमन्न मे दुर्योधन के हैं। .“._ 

(५) हन नाटकों -भे एक , जैसी कविकल्पनाएँ € काब्यालझतियाँ ) 
पाई जाती हैं। था; - पा 

(क) झविसारक, चारुदतत और दूतवाक्य में बादलों,में क्णभर में 
चमक कर, छिप जाने वाली विजली की उपमा मिल्लती है। े 

(खत) प्रतिमा, वाज्नचरित, दृतवाक््य, मध्यमन्यायोग भौर प्रतिज्ञा 
योगन्घरायण में राहु के मुख से पढे चन्द्रमा की उपमा दी गई है। 

(ग) वबालचरित, दूदवाफ्य, शसिपेक और प्रतिज्ञा यौगन्धरापश में 
शक्तिशाली पुरुष (यया, श्रीकृष्ण) की छुलना मन्दर पचेत से की गई है । 

(घ) कातिकेध के क्रौद्ध पर्चत पर आरोहस करने के पराक्रसों का , 
चर्यन वबहघा आया है 


तीसरा अध्याय' द् 
(ड) दो प्रतिपक्षियों में से 'म्रधिक बलशाली की उपसा सि्ठ से और 
दूसरे की हाथी से बार बारःदी गई है. * * 


(व) शत्रु के क्रोध की उपमा के लिए आयः दूर देश तक फैली हुई 
अभि को चुना गया है । ्् 


'' (हो) डध्वध्यनिं' का साधश्य प्ं्यकालीन समुद्र, गजने से ,दिखिल्ाया 
गयाहे। उदाहरसाथः--..|. 


ना हु | 
५ शै । हर जौ 


सा शहुसनिः प्रसयसागरभोपतुल्यः].. 5, ,* 
(कशणेभार ) ;,,; ; 
,. 7 - ,यस्‍्थ स्वनं-प्रलयसासरधीषतुल्यभ:। डी 
ह (दूतवाक्य )  , 
(६) इन नाठकों में कुछ विचारों की भी श्रात्त्ति पाई जाती:है? । - 
उदाहरणशाथः--- व िक 
|" -(क) . शप्रामि सस्येत्-भये-न जाने-। कि पा 
४ «- /+  «“सध्यम-ब्यायीग )-- ,< - - 
' किमेतल्ली | भय-नाम-भवतोज्य -मया श्रुतस्‌ ) /८ 


है ५ रह 


॥| २ 5 श (-बालचरित > ् क 
(ख) अथवा स्वेमलझ्वारो भवति सुरूपाणाम! अनेक /नाटको: सेंः 
ध्याया है मम जम 


(ग) 'धीर की बाहु ही सच्चा शखर है? यह विचार ८कईः नाठकों। में: 
प्रकट किया गया. है.4. ऐसे ही और भी.-बहुत. से: उदाहरण--दिये जा 
सकते है । लि “ है 


अ्म्क जज्क 





हे : १ मिलाश्ये, कालिदसकृत!शोकुन्तरू ( १ ३ जा और 


किमिव हि मधुराणा भण्डन नाकृतीनाम्‌ | -: 5 


६६ सस्क्षत साहित्य का इतिहास 


(७) इन नाटकों, में प्रयुक्त शब्द-भयुडार ( ए००७;%ण&5 ) तथा 
सनोभावप्रकाशन शली (्‌ गरिष्र07.98895707 +) ' भय; एक जैसी पाई ' जाती है | 
उदाहरणाथ प्रथम फे लिए यवनिका शब्द का अयोग और द्वितीय के हिए 
थ्रहो ध्रकरुणा खु इस्सराः देखिये | ३ दर । क्‍ )९ है. ह । 

(८) इन नाटकों में हम कुछ नाटकीय रचना नियमों तथा नाटकीय 
परिस्थितियों की पुनराज्ृत्ति पाते हैं। उदाहरणाथ; स्वप्नवासवदत्त के छठे भर 
की अभिषेक के तीसरे अड्टः से तुलना करो | ा 
(६) प्रायः छः नाटकों में एक भरता हुआ आदमी '्रपस्तावत' 
कहकर पानी माँगता है । 

(१०) इन नाढकों सें रूत्यु समय के करुण दृश्य प्रायः आए हैं। 

(११) इंच सब की एक भारी विशेषता यह है कि सभी में भूमिका 
घोढीबोगीहैं। | कि 8 5 

(१२) इन नाटकों मे गोण पात्रों तक के नामों की आादृत्ति पाई 
जाती है । उदाहरणाथ; विजया, द्वारपालिका और बादरायण: कब्खुकी 
हैं, तथा गोपालों के नाम वृषभदत्त एवं छुक्भदत्त ह्ढ। 

(१३) ष्क और भेदक विशेषता यह है 'कि माता के नाम का 
व्यवह्दार बहुधा किया' गया है । जैसे; यादवीमातः शोरसेनीमातः, 
सुमित्रामात:। ., के ; 

(१४) पाणिनी-व्याकरण के नियमों से हटकर चलने की वात 
साधारण है। यथा, ४ का 

आएच्छ का प्रयोग परस्मेपदं में किया गया है और राश शब्द समास 


फ 


में आया है ( देखिये, काशिराज्षे, सर्वराज्ञ: इत्यादि ) । 


(१४५) इमामपि महीं छृत्मां राजसिंह अशास्तु नः यह भरत-- 
वाक्य इन कई नाटकों में आया है | 
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इन कतिपथ हेतुओं से एवं विरोधी युक्तियों फे अभाव सें यह प्रनुमान 
करना स्वासाविक है कि इन सब नाटकों का कतो एक ही व्यक्तिहै। जो 
इन्हें भास की रचना नहीं मानते, यह ठो उन्हें, भी मानना पड़ेगा ही 
कि ये सब किसी एक ही की रचना हैं । 


१४) तब इनका रचयत्ता कौन है ? 


हपे ( ६०६-६४८ है. ) के दरबारी कवि बाणभद्ट ने अपने 
हथेचरित फे उपोद्घात्‌ * के एक पेय मे भास के नाटकों का उल्लेख किया है । 
वह पद्य यह है।-+ 


सूत्रधारक्ष॒तारस्भैनोटकैबेहु भूमिके: । 
सपंताकेयशीले भे भासोदेवकुलेरिव ॥ 


,.. भर के नाञकों के सूत्नधार कृतारम्भः ', बहुभूमिकेः झौर सपताके: , 
ये तीनों विशेषण इन नाटकों के सम्बन्ध मे ठीक हैं । , , 
राजशेखर (€वीं शताब्दी) ,ने 'भासनाटक चक्र' का उल्लेख किया 
है और कहा है कि स्वप्तवासवदत्त प्रभिपरीक्षा में पूरा उतरा था । देखिये 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोअ्भूमझ पावकः। 
ः 'इन थुक्तियों से सिद्ध होता है'कि इन घाटकों का रचयिता भास था। 
किन्तु इस अचुमान फे विरोधी विद्वन राजशेखर के'निमश्न लिखित श्लोक को 
प्रस्तुत करते हैं।> «7. जप । 


१ यह उपोद्ात ऐतिहासिक तथा काल-निर्धारिणी दृष्टि से वड़ा उपयोगी 
है। श्समें नामोलेख किए हुए भन्थों के गुण जानने के छिये भी यह' बढ़े काम का 
है। २ सत्नधार से पारम्भ होने वाले । ३ बहुत से पात्नों वाले । कालिदास के 
शकुन्तछा नाटक में २३, और विक्रमोवशीय - में १८ पात्र हैं.। किन्तु इन नाटकों में 
से प्र्ेक में मौसतन लगभग ३० पात्न दै। ४ भिन्न-भिन्न नाटकों में भिन्न-भिन्न 
फथानक से युक्त ।" कालिदास के नाटक का विषय प्रायः एक हो है । ५ कठिन 
झालोचना। 


|; + ध ५ 





द्८ ' सबस्कृत साहित्य का: इतिहास 


कारण तु कविलवस्य न सम्पन्नकलीनता ।' 
धावको<पि हि यक्लासः कवीनामग्रिसोञ्मवत्‌ ॥ 
म्रादो भासेन रचिता-साटिका, प्रियदर्शिका । 
तस्थ रलावली नून॑ रलमालेव | .राजते ॥ | 
40 
नागानन्दे समालोक्य यस्य श्रीहृषे विक्रमः ॥ 


इन श्लोकों द्वारा यही सिद्ध ह्वोता है.कि था -तो राजशेखर को भूछ 
लगी है था दो भास हुए हैं जिनमें से एक कालिदास से पूव॑ हुझा 
दूसरा कालिदास के पश्चात्‌ । 

ऐसा मानने पर कहा जावेगा कि स्वप्तवासंवदत्त का रचयिता वह 
भास है जो कालिदास के पश्चात्‌ हुआ। इस प्र्थ-अहण के अलुसार उक्त 
श्लोक में आए हुए धावक पंद का श्रथ' होगा 'धोबीः और भास का'तातपय 
होगा व्यक्ति विशेष। किन्तु ऐसा तभी माना जा सकता है जघ इस भारतीय' 
लोकवाद को, जो केवल लोकवाद ही नहीं है' अत्युत जिंसका' समर्थन कई 
संस्कृत'लेखक भी करते हैं, स्वीकार न करें कि धावक 'ने उपयुक्त ती 
नाटकों ( प्रियदर्शिका, रल्ावली और “नागानन्द ) की रचना की थी झोर 
पारितोषिक रूप में तत्कालीन शासक नृप श्रीहषे से विपुलघन प्राप्त किषा 
था | उक्त श्लोकों का यथायथे अथ लेने पर तो यह, मानना पड़ता है कि धावक 
कवि का असली नाम है भास ( भ्रकाशमान, सुप्रथित, थशस्वी ) उसके 
विशेषश हैं । अतः राजशेखर ने जो लिखा है ठीक है । 

यह भी कहा जाता है * कि कई प्राचीन संस्कृत कवि जिसका उछेख 
करते हैं श्लौर राजशेखर ने जिसकी इस प्रकार अरशंसा की है पद स्वमवासवदत्त 
साटक 'झाजकल का उपलभ्यमान स्वप्नवासवदत्त नाटक नहीं हो सकता। भास 
के नाम से प्रचलित इन तेरह नाटकों का रचयिता कोई पग्रखिद्ध दक्षिण 


१ देखिये, “भाण्टारकर इंस्टीच्यूट जर्नह” (१९५२१५-२६ ) में देवघर 
का छेस । 


, "तीसरा अध्याय हि 


भारतीय कवि है जो ७वीं शताब्दी" में हुआ ,होगा। पो० सिलवेन लेवी ने 
रासचन्द्र गुशचन्द्र फे नाव्यदपेण नामक ग्रन्थ में से एक पद्म प्रस्तुत किया है 
जो प्राजकल के 'स्वप्रवासवदत्त में नहीं सिलता। पद्य नहीं मिलता यह 
ठीक है, किन्तु इस पद्म का भाव; उपलबभ्यमान स्वप्तवासवंदत्त ' में अवश्य 
आया हुआ है, इससे निषेध नहीं हो सकता । इस विरोधी युक्ति' द्वारा 
'अधिक से ग्धिक यही सिद्ध हो सकता है कि खप्नवासवदत्त के नाना 
“संस्करण है | इसके द्वारा वतैसान स्वम्रवासवद॒त्त के असली होने ' का 
' गठन केदोपि नहीं/हो सकता । ऐसा उदाहरण कालिदास का माल- 
' विकाम्रिमित्र भी उपस्थित करता है। स्वप्नवासवदत्त के नानी संस्करश थे इस 
। बात का समर्थन श्रीसोजदेव के शगएप्रकाश के साक्ष्य से भी होता है क्योंकि 
ऋंगारप्रकाश का उद्धत प्रकरण सवम्नवासवदत्त के 'शम अंक का सार है । 


शारदा तनय (१२वीं शताब्दी ) फे भावपकाश में स्वप्तवासचद्प्त 
से एक श्लोक उद्धत है, और वह श्लोक श्लाजकल के स्वप्तवासवदक्त में 
पाया जाता है । इसंसे भी सिद्ध होता है कि यही स्वप्न॒वासवर्दत भास .का 
असली स्वप्तवासवदत है | इस सब का सार यही है कि इन सब तेरह 
नाटकों का रचयिता भास ही था। 


[ सूचना--सुभोषित-कोशों में भास फे नाम से दिए हुए पद्च इन 
नाटकों में नहीं मिलते | झ्तः सम्भव है कि भास ने कुछ और भी 'नाटक 
लिखे हों और 'कदाबित्‌ कुछ फुटकर कचिता भी की हो (जिसके संग्रह का 
नाम विष्णुधर्म हो ) तथा अलंकारणासत्र का भी 'कोई ग्रन्थ लिखा हो । 
मध्यकालीन संस्कृत साहिय के आधार पर यही शजुसान,होता है। ] 


१ वार्नेट भी इस विचार से सहमत है। 

२ पदाक्रान्भनि पुष्पोणि सोष्मं, चेदं शिलासनम ! 
नून कांचिदिष्ठासीनाः मां इृद्ठा' सहसा गता ॥ 

३ बिरप्रसुप्तः कामो मे वीणया प्रतिवोधितः । 
ता तु देवीं न पश्यामि-यस्या- घोषवती प्रिया ॥ 


७० संस्क्कत, साहित्य का इतिहास 


(१५) भास' की शेली ! 


भास के काव्य का विशिष्ट गुण यह है कि उसकी भाषा म्राज्ञत 
ओर सुष्ठु है। इसमें भावों का उद्भेक, लय ,का मधुरसंगीत ,और ऊँची 
उड़ान भरने थाली निर्मल कल्पना है । कविकुलगुरु कालिदास प्रकृति 
फे कवि और रमणीयता में प्रमाण माने जाते हैं, किन्तु मानवीय मनो- 
ध्त्तियों की व्याख्या में भास कदाचित उनसे ,भी बढ़, जाता है । उसके 
नाठकों के विषय विविध-विविध हैं, तथा उनका कथानक सदा रोचक एवं 
सरल है| वह केवल, ललित भाषा लिखने में ही उच्च कोटि का सिद्वहस्त नहीं 
है, अपितु नाटकीय घटनानुरूप यथार्थ परिस्थिति पेद्ा कर देने में भी | 
उसकी शली की एक और विशेषता यह है कि वह, एक श्लोक के कई टुकड़े 
कर लेता है और प्रत्येक हुकढ़ें का वक्ता प्रथक्‌ उथक पात्र होता है। यह 
रीति मनोविनोदक उत्तर-प्रत्युत्तर फे तथा ओजस्बी वार्त्तालाप के बहुत 
अनुरूप है । गद्य-पद दोनों में कवि अपने आपको काव्य-पद्धति का शआचाये 
सिद्ध का है। प्ालझ्वारिकों फे मतानुसार भास वेदर्भी रीति का 
कृति है । 


, भास की कविता में श्लोक छन्‍द का प्राधान्य'है | यह बात बहुत कुछ 
ः प्राचीनता की बोधक है। भास की शेली की एक और विशेषता यह है कि 
. वह पाणिनि के नियमों का उल्लहन कर, जाता है ( जैसा पहले कहा जा 
चुका है )। यह बात भी उसके प्राक्कालीन होने की सूचक है । 


'? इसी अभिरुचि के लिए विशाखदत्त का अुद्राराक्षत देखिये । २ दण्डी 
के अनुसार वैदर्भीरीति में निम्नलिखित दस गुण पाए जाते द्वैः 
ठेप; प्रसाद: समता माधुर्य सुकुमारता। , 


अर्थ व्यक्तिरुदारात्वमीजः कान्तिसमाधयः ॥ 
( कान्यादश १, ४१ ) 


का, 


[ दण्टी इस बारे में भरत का जनुयायी दे । 


| 


'. . तीसरा अध्याय 


(१६) काल | 


सिन्न-भिन्न विद्वानों ने भास के लिए भिन्न-भिन्न काल निश्चित किए 
&। कौदिल्य के अथेशासत्र सें' प्रतिन्नायौगनन्‍्धरायण में' से छोक' आया 
'है। इसी के अधार पर पं० गणपति शास्त्री ने 'भास को है० पू० चतुर्थ! शताष्दी 
का साना है। इस युक्ति'में यह अनुमान कर लिया गया है 'कि अंथेशाख ई० 
पू० चौथी शताष्दी में लिखा गया था, किन्तु श्राज हमें इतिहास का जो ज्ञान 
है उसके अनुसोर हम उ्त विचार को निश्चय के साथ ठीक नहीं कह सकते । 
पे० रामावतार ने भास को ईसा की दशवीं 'शताछ्दी सें रक्खा है। उनका 


विचार है कि भास का चारुदत्त नाटक शूद्रक के सच्छकटिक का संद्दा संत्तेप है? । 


१ नर शराव सलिलस्य पूर्ण सुसस्क्षत, दर्भकृतोत्तरीयम्‌ ।. 
तत्तस्य मा भूजरक च गच्छेद्‌ यो भतृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 

,, २ मृच्छकटिक और चारुदत्त भें इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है कि दोनों का खतन्त्र 
उद्भव असंभव अतीत होता है । उन्हें देखकर अनुमान करना पड़ता है कि या तो 
उनमें से कोई एक दूसरे के आधार पर लिखा गया है या दोनों किसी तीसरे ग्रन्थ 
पर अवलूम्बित दै। पहले पक्ष में भी दो मत दे--या तो चारुदत्त ( जो सर्वस- 
क्षति से घारों अकों में एक भपूर्ण नाटक'है)) अभिनय के प्रयोजन से म्रच्छकटिक 
फा संक्षेप है, या रूच्छकटिक चारुदत्त का अमपूर्ण समुपइूृंदित रूप है। इन दोनों 
विचारों में से भी प्रथम विचार के समर्थन में निम्नलिखित युक्तियाँ दी जाती हैं.-- 

(क) वामन ओर अभिनवशणुप्त जैसे प्रारम्भिक आलकारिक चारुदत्त की 
अपेक्षा रूच्छकटिक से अधिक परिचित थे । वामन का पाठ “चूत हि नाम पुरुषस्या- 
सिद्ासन राज्यम्‌” मुच्छकटिक में आता है। शेष के प्रसग सें वामन लिखता है 
कि यह शाद्रक तथा अन्य लेखकों के भ्न्थों, में बहुत पाया जाता है । 

(ख) 'असत्पुरुषसेवेव”, की उपमा प्रसन्नानुसार रूच्छकटिक में चहुत अधिक 
ठीक घठती ए, चारुदत्त में यह केवछ एक आंछकारिक छुच्छ पदार्थ प्रतीत होता है। 

(ग) आश्यन्तरिक साश्य से ज्ञात होता ह कि चारुरत्त अविस्पष्ट है और 
पारी अवस्था तभी विस्पष्ट होती ह जब हमे म्च्छकटिक को हाथ में उठाते है.। 


परे संस्क्रत साहित्य -का-इतिद्दास 


ये चाठक मत्तविलास के साथ सूचित करते हैं, इस आधार पर डा 
बानेंट ने --+ 2 “ शताब्दी का बताया है। ढा० विन पी ७वीं शताब्दी का बताया है । डा० विटरनिटजञ प्रो 


: ', ' “यैज्ुक्तियाँ प्रवक होने पर भी.पूर्ण,साथक -नहीहैं.। इस मत-में सिद्नह 

/खित-बातों-का सम्राध्नान, नहीं होता:--., रा मी मम इज 
/ 5, “+3) चारुदत में-ऐसे प्रकरण हैँ जो मृच्छकटिक में नहीं-है। .-. 

“।  (आ) चारुदत्त-में- उच्जेन के राजनेतिक विश्व का:उछेज हीं है। , 

! * » थदि चारुदत्त मृच्छकटिक से-बाद-में बना! होता, तो इसमें इस-महत्तपू 

/ विज्वव का उछेख अवश्य होता | मी सह मी अ, 

/ : :, दौनों नाढकों के वैषम्थ के आधार-पर भी कुछ परिणाम - निकालने वा 
'अयल किया गया है। वैषम्य की कुछ मुख्य वा्तें ये हैं:---प्रिभाषिक शब्द, 
भाक्ुतभावाएँ, पथरंचना और नार्टकीय घटना । ह 

पारिभाषिक शब्द--इस बारे में मुख्य दो शब्द ये हैं--.(१) नारुदत की 

: दोनों  हस्तलिखित प्रतियों में- सुप्रसिद्ध/नान्दी का भभाव 'है। (२) स्थापना मे 

/ नाटककार; का नाम नहीं दिया गया ह। मृच्छकटिक, की ,्रस्तावना में नान्‍दी भी 

है ओर,नाटककार। का: नाम भी. .परन्‍्तु यह युक्ति किसी निश्चय पर नहीं पहुँचा 

सकती । हे द , । 
आकृत भाषाएँ--आकतों का तुरूनात्मक ,अध्ययन-भी कुछ निम्नय नहीं 

/ करा सकता, विज्येष करके श्स अवस्था में जब कि हम जानते हैं कि चारुदत्त दर्षिण 
भारत का हस्तलिखित अन्थ है अतः स्वभावतः उसमें. पुराने शब्द सुरक्षित रह 
गए हैं। अतः इस युक्ति पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं । 

'पद्यरथना--दोनों नाटकों के पथ्चों के तुलनात्मक अध्ययन से विदित होता 
'है कि जहाँ जहाँ पाठगत मेद हैं वहाँ वहाँ मृच्छकटिक के पाठ अभिक भच्छे दें । 
कुछ उदाहरण देखिये: --- हर 
(क) चारुदत्ते में-यथान्धका रादिव दीपदर्शनम्‌ (यथा और इनकी पुनरुक्ति) 
टेच्छफरिक में--धनान्धकारादिव दीपदर्शनम्‌ |» 
(ख) चारुदत् में---यो ; याति दशा दरिद्रताम्‌:( दो भाववाचक सश्ाएँ 
एक अन्य के विशेषण के रूप में), 
सृच्छकटिफ में-..0 ** ““नरो:- + 


; $ 


तीसरा अध्याय , "रे 


_« स्टेन कोनो ने-इल नाठकों की शैला-को दूसरी और चौथी शताब्दी" के 'बीच 
. का ठहराया है। उनके ऐसा मानने का कारण यह है कि इनकी पाकृत 
भाषा प्रश्वधोष और कालिदास की प्राकृत भाषाओं के सध्य सें-बीते काल 
की भाषा प्रतीत होती है। किन्तु जैसा कहीं और कहा जा थुका है प्राक्ृतों 
के आधार पर निकाला हुआ कोई सिद्धान्त सच्चा सिद्धान्त नहीं हो' सकता; 
कारण कि भास के नाटक दक्षिण भारत में और अश्वघोष फे नाटक 


(ग) चारुदत्त में--छिन्नखजूर पाण्डु ( चम्द्रमा की उपमा के तोर पर उद्धृत 
पूर्व॑तया अकुत्रिम और मौलिक ) 


मृच्छकटिक में--का मिली गण्डपाण्डु ( परिष्कृत और रस सिद्धान्तानुकूल )। 
और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनसे अनुमान होता है कि भुच्छकटिक 
चारुदत्त के बाद में बना होगा, अन्यथा चारुदत्त के दुष्ट पाठों'के लिए क्‍या उत्तर 


हो सकता है । 


नाटकीय घटता---उपयुक्त विचार का समर्भन नाटकीय घटना सम्बन्धी 

भेद से भी होता है। मृच्छकटिक का कथानक कहीं अधिक कौशलपूर्ण है । विशेष 

' स्मरणीय बात यह है कि चारुदत्त नाटक के कई दोष म्‌च्छकटिक॑ में सुधार दिए गए 
हैं । यथा; चारुदत्त में पष्ठी की सन्ध्या में देर से चन्द्रमा के निकलने का उलछेख 
करके दो दिन बाद चम्द्रमा का आधी रात में छिपना बताया गया है । इस भूल को 
मृच्छकटिक में सुधार दिया गया है । यह कौन विश्वास करेगा कि अभिनय के लिए 
सक्षेप करते हुए एक सही प्राकृतिक घटमा को गलत वनाकर ले लिया गया होगा । 


अत. सिद्धान्त यही निकलता है कि रूच्छकाटिक चारुदत्त 'का समुपब्हित 
' रूप है। यह कहना कठिन है कि ऐसा जकरने में प्रयोजन क्या: भा--काच्यार्थ 
की चोरी, या अपूण ग्रन्थ को पूरा करना ।! 


यादि कभी अन्त्र नए नझ ! अन्वेषणों से चारुदतत के ,विरुद्ध ही सामग्री 
मिलती रही अर्थात्‌ यह सिद्ध, हुआ कि चारुदत्त मौलिक कृति नहीं है, तव भी हम 
अपने उपर्युक्त परिणाम से अनुबद्ध यह कल्पना कर सकते हैं कके चारुदत्त में अपने 
उपजीय्य सौकछिक ग्रन्थ का पयाप्त अश सुरक्षित है जिस पर सज्छक्टिक भाशित है । 
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मध्य एशिया ' में मिले हैं। इन नाटकों के भ्राम्यन्तंरिक साक्ष्य से जो बाद 
मालूम हो सकती है थे ये हैं।-- ' ! 

(१) भरत वाक्य '्रपनी प्रारम्भिक अवस्था में है 

(२) 'यवनिका” शब्द पर्दे ( 0:०७ ) के लिये नहीं घूँघट ( एथ। 
के लिये आयाहे। 

(३) नए अंक के साथ घटनास्थल भी घदल जाता है, किन्तु घटना 
स्थल के लिये कोई संकेत नहीं दिया गया है।. 

(४) रुद्दामा ( ईसा की दूसरी शताब्दी ) के शिलालेखों में जो 
कन्निम काव्य शेली मिलती है वह इनकी भाषा से नहीं है। इनमें व्यवहार 
च्युत ( पुराने.) व्याकरणीय प्रयोग मिलते हैं और पअलुप्रास या लम्बे शम्वे 
समास नहीं हैं । 

(५) इनमे प्प्रचलित प्रयोग ( 87/७॥७॥0 6ह%97088078 ) मिलते 
उदाहरणाथ; 

(क) राजा ( 700०७ ) के श्र्थ में ्ायेपुत्न का प्रयोग हुआ है। पेसा 
ही प्रयोग अशोक के सिद्धपुर वाले शिलालेख में भी मिलता है। , , 

(ख) महात्राप्मण शब्द का अयोग पश्चारज के अथे में ,नहीं अपितु 
घस्तुतः आदर सूचिव करने के लिये हुआ है। 

(रा) यक्षिणी का प्रयोग भूतिनी के झथ में हुआ है। भारमग्मिक बौद्ध 
ग्रन्थों मे भी इस शब्द का ऐसा ही प्रयोग देखा जाता है । 

(धर) भरतों के घर ( वेश) को भास ने थेदों का घर बताया है | 
देखिये १ ! 
वेदाक्तरसमवायप्रविष्टे भारतोवंशः । ( पतिझ्ायोगन्धरायण ) 

(६) एक कथा को कहते हुए वाद्य का धारस्स इस प्रकार 
होता है :--कार्िपिल्य का एक ब्रद्मदत्त राजा धा। यद्द शली जातकों म 
प्रसिद्ध ह । 
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(७) पंचरात्र का कथानक उस कथा" पर अवल्लम्बित है जो व्तेमान 
सहाभारत मे नहीं मिलती । 


(८) इन नाटकों मे उस समाज का चित्र, है जिसने प्राचीन झूढ़ि 
के अनुसार बौद्ध बाते प्रपत्ता ल्ली थीं.। यथा; प्रतिज्ञा योगन्धरायण 
श्रसणक का चरित्र देखिये। साथ ही हमें बौद्धघम विरोधी सनोद्ृत्ति का 
भी पआ्राभास मिलता है । 


. (६) इसां सागरपयेन्तां हिसवद्विन्ध्यकृणडलाम । 
महीमेकातपतन्नाड्ां , राजसिह: प्रशास्तु नः॥ | 
इस इलोक में 'एकातपन्न' राज्य का उछ्ेख है जो हिमालय से विन्ध्य 
तक ओर सझ्ुद्ध पयेन्‍त फैला हुआ था। ऐसा समय ई० पू० शे२४ और ९०० 
के मध्य पढ़ता है ' 

(९०) श्लोक छन्द की बहुलता और पाशिनि के नियसों की उपेक्षा, 
जैसा पहले कट्दा जा चुका है, प्राचीनता फे चिह्न हैं। इन सब बातों के आधार 
पर यह प्रतीत होता है कि पं० गणपति शास्तरी का बताया हुआ ईसा पूरे 
की ४थे शताब्दी का काल संभवतया ठीक है | यह भास के काल 
की पर सीसा है । 

. अब रही अपर सीसा की बात । हम जानते हैं कि ये नाटक 
कालिदास के. मालविकापिसित्र से तथा कोटिल्य फे शअ्रथेशास्र से भी 
पुराने हैं। कालिदास का समय झसी तक विवाद का विषय बना हुआ है । 
अथेशाख्र के काल की अवर सीमा विद्वान साधारणतया इईंसा की दूसरी 


१ पंचरात्र में कहा गया दे कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की वचन दिया था कि 
यदि अशातवास में रहने वाले पाण्डवों का पता पांच रातों मे रंग जाए तो वह 
पाण्डवों को राज्य में भागहर बना छेगा। साथ दी यद भी कद्दा गया है कि अभि- 
मन्यु दुर्योधन की ओर से विराट की सेना से छड़ रह्य था और विराट की सेना के 
छोगों ने उसे पकड़ लिया था। २ ऐसा कार शुड्ञ और कपण्वों के बौद्ध विरोधी 
साम्राज्य में था । ' 
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शताष्दी मानते हैं अतः सास ईसा की दूसरी शताब्दी से पहले . ही «.. 
रहा होगा । ट 


(१७) ईसापूवे की प्रथम शताब्दी में. सेस्क्॒त 
| 'का पुनरुज्ीवन | 


जैसा झागे चलकर बताया जायगा, अश्वघोष संस्कृत का बहुत पर 
कवि था। वह बौद्ध भिन्न और सहायान सतावलम्बी था । यह कि 
( है० की श्रथम शता८्दी )'का समसामयिक था ।' उसने बौद्ध धर्म के कई 
पाली-अन्थों पर संस्कृत-ठीकाएँ लिखी' हैं । अपने घधम-सिद्धान्तों के प्रपा 
“के लिए बौद्ध प्रचारकों को भी संस्कृत का प्रयोग करना पढा,' इससे 'नुम्ार 
»हीता है किईसवी सन्‌ |से पूवे ही संस्कृत का .पुनरुक्षीवन अवश्य हुआ 
होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशोक फे शासन! के /बाद कोई ऐए 
.; प्रबल राजनैतिक परिवर्तन हुआ जिसका. विरोध महायान पमतावलस्ती भी 
“नहीं कर।सफे । शुद्ष और :कणव जैसी, कुछ राजशक्तियों 'का ग्रभुत् हुई 
आर उन्होंने सस्कृत को पुनः सर्व-प्रिय वनाया । तत्तशि्ला जैसे विश्वविद्याला 
का प्रभाव दूर तक फैल रहा था| पता लगता है कि पुष्यमित्र ने ई० पू० कई 
द्वितीय शताब्दी में साम्राज्य फे फेन्द्र में अश्वमेघयश किय्रा था । इस कार 
में होने वाले पतञलि - ने, अपने 'काल-के -कई ग्न्धों का उले+ 
- किया है । विशालकाय महासारत ,का सम्पादन -भी/इसी काल में हुआ। 
पद्यवद्ध स्टृतिमाँ--मनु गौर ग्राज्वस्क्य--भी इसी काल ,की रघना हैं | 
पुराणों में चहु संख्यक पुराण भी इसी समय रे गए | अतः ईसापूव 
का समय वहूँ समय था जब सस्कृत मे चहुत कुद्ध लिखा गया। ते 
संस्कृत का प्रभाव, इतना हो गया था कि शिलालेख मी संस्कृत में ही 
लिखे जाने लगे भर वाद का जैनसाहित्य भी संस्कृत मे- ही प्रस्तुत हुआ । 


'जब--भ- सनम >नसा-क०--ग- पार प्॒नना-+ २० ५०००-५० पनपारकान-नपीन बन“ ननानन-भ- ५ न ा॒िन++-+क्‍3->नाकत* बनना न की नमन पल क्‍ज+-कीन-++3+- न ननननीननी मनलन 4-०७ व्िै२२२२२४४०+++ सन-33++2ीकननन-क -7की+७०अ॒न-के विक- ह०० आन 


..._ १ रुद्रदामा का * (लालेख (शक मम्ब्रत्‌ ७२, ईसवी सन्‌ १५०) सस्क्षा वी 
प्रथम शिलालेख कदापि नहीं | श्मकी भाषा और शैली दोनों से प्रतीत दोगा 
कि तव भाषा का पर्याप्त विकास ही चुटझा था। 
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वेक्रमीय' सम्बत ० पू० ५७ से प्रारम्भ होता है । इसकी प्रतिष्ठा 'या तो 
केसी बड़े हिन्दू राजा फे सम्मान फे' लिए या किसी बडी हिन्दू-विजय की 
'सति-स्थापना के लिए रबखी गई होगी। प्रायोवाद के अचुंसार कालिदास 

(सापूे की प्रथम शत्ताब्दी में हुए । 


(१८) कालिदास 


यह बात प्रायः संवैसम्मत है कि कालिदास संस्कृत का 'सबसे बढ़ा 
ऋषि है। इस कथन में कोई 'त्युक्ति नहीं कि घहः भारत का शेक्सपियर है। 
भारतीय विद्वान और प्रालड्ञारिक उसका नाम- सहाकबि, कवि-शिरोमणि, 
कविकुलगुरु इत्यादि विशेषणी के साथ लेते हैं । खेद है कि ऐसे “सहाकवि 
के; जीवन के या!कैाल तक के विषय में हम कुछ भी चिश्वित रूप से,नहीं 
जानते । उसफे काल की पर प्लौर पश्पर सीमाओं में पाँच सो वर्षों का: 
अन्तर पाया जाता है | वह बड़ा भारी विद्वान और 'अपने काल में प्रचलित 
सकल विद्याओं का, जिनमें राजधरम, ज्योतिष और कामशास्ध भी संम्सिलित 
हैं, बढ़ा पणिडित था। 


पता लगता है कि कालिदास नाटककार; गीतिकाज्यकर्ता” और 
महाकाव्यनिमाता था। उसके नाम से प्रचलित अन्थों की संख्या अच्छी 
बड़ी है। उनसे से निम्नलिखित ग्रन्थ अधिक महत्त्व के हैं और- विस्तृत 
पर्शन के प्रधिकारी हैं :-- 


१ पहले के शिरालेखों में एक सम्बत्‌ को जो ५७ ई० पू०-का है कृत सम्बत्‌ 
फहा गया है। २ कालिदास के काले के बारे में विस्तृत शान के लिए खण्ड २१ 
देखिये। ३ उसके जीवन के विषय में कई जनश्रतियाँ है। एक जनश्रुति के अनुसार 
पह जवानी तक कुछ न पढ़ा ओर महामूखे था और कालीदेवी 'के वरदान से' 
विधावान्‌ हुआ था। दूसरी के अनुसार उसकी शृत्यु लंका में एक लालरची वेश्या के 
हाभ से हुई-। किन्तु श्न जनअ्॒तियों- मे-बहुत कम विश्वास हो सकता- है । अतः 
उनसे कोई विशेष परिणाम भी नहीं निकक सकता। 
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(९) मालविकाशिसित्र । सी 
(२) विक्रमोवेशीय । नाटक 
(३) अभिज्ञान शाकुन्तेल । | 
(४) ऋतुसंहार। 
(४) मेघदूत | । गीतिकाब्य 
(६) कुमारसम्भव |. ' | : 
( पहले « सगे ) | महाकाण्य 
(७) रघुबंश |... छ् ु 
(९) मालूविका प्रिमित्र--विल्सन ने इंस ग्रन्थ के कालिदास कृत होने 
भें सनन्‍्देह प्रकट किया था; किन्तु विलसन के बाद अधिक अलुसन्धानों से 
थह सिद्ध हो चुका है,कि यह नाटक,कालिदास की. ही कृति है'। .,जिन श्आधारों 
पर यह कालिदास की रचना भानी जाती है वे ये हैं! '. ' 


हाँ 
|] | 


“- ,म--हैसस्‍्तलिखित प्रतियों का साक्ष्य, .. कम द 
आ--प्रस्तापना मे थाई हुई बातें, | 
इ--आशभ्यन्तरिक साक्ष्य (यथा; 'वमत्कारपूर उपमाएँ), 
ई--पात्रों का चरित्र-चित्रण ( प्रत्येक पात्र का चरित्र कालिदास की 
शेली के अल्ुरूप है )। 

उ--नाटक-कला की उत्कृष्टता ( कालिदास साधारण कथा में से भी 
एक आश्रयेजनक सुन्दर कथानक घड़ लेता है। ), 
._ ऊ--रैली, और | 
ए--भापा | न 


' निस्सन्देद्द कालिदास का यह प्रथम नाटक है । इसकी प्रस्तावमा में 
घह इस हविधा में है कि भास, सोॉमिलल और कविपुत्र जैसे कीर्तिमान 
फवियों की ऊृतियों के विद्यमान होते हुए न जाने जनता उसके भाशक का 


| 


पु 
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अभिनय देखेगी था नहीं । इसमें पाँच अंक हैं और विदिशा के महाराज 
अप्निमित्र तथा विद -की राजकुमारी सालविका, की सयोगान्त प्रेम-कथा 
घर्शित है। प्रसंग से इससे, कहा गयो है ,कि महाराज अ्रभ्निमित्र ने अपने 
ध्रापको सम्राट घोषित करने के लिए प्श्यमेघ थज्ञ का घोड़ा छोड़ा; घोड़े के 
प्रधातरक्षक पसुमिन्र ( महाराज के पुत्र ) ने सिन्धु के किनारे यवनों को 
परास्त किया और पुष्यमसित्र ( सहाराज के पिता ) ने उत्तर ;दिशा से उक्त 
विजय का ससाचार राजधानी में भेजा) - 


(२) विक्रमोवशीय--यह नाटक शकुन्तला से, जिससे कवि ने नाटक 
कला से प्राप्त पूर्णपौढ्ि का परिचय दिया है, पहले लिखा गया हैं । इसमे 
पाँच अंक हैं।। इसका विषय, सहाराज पुरुषा और उ्शी अप्सरा का 
परस्पर प्रेस है । | प्रथम अंक में आता है कि केशी नासक दैत्य के वश सें 
पड़ी हुई उवेशी को 'अद्वितीय चीर महाराज पुरुखा ने बचाया । तभी दे 
दोनों एक दूसरे के भरेमपाश से बंध गऐ-। दूसरे अंक की, कथा है कि पुरुरवा 
विदूषक से उ्वेशीविषयक अपने अलुराग का वर्णन करते हैं, उसी समय 
अरण्य रूप,में उवैशी अपत्ती एक सखी के साथ वहाँ आती है 'और भोजपत्ने 
पर लिखा रेशा अपना प्रेम॑ सन्देश फेक देती है । तब पुरूरवा ओर उंवेशी 
में घातालाप प्रारम्भ होता है । संयोग से एक नाटक में. झमिनय करने 
के लिये उवेणी शीघ्र खरे से बुला ली जाती है । राजा वह' प्रेम सन्देश- 
सैंभाल कर रखने के लिए विदृषक को दे देता है किन्तु किसी न किसी - 
प्रकार . घह सहारानी के हाथों में जा पहुँचता है और महारानी कुपित 
ष्टो जाती है । राजा सहारानी को मनाने का बड़ा प्रयत्न करता है किन्ति - 
सब ज्यथ । 


तीसरे अंक के आदि मे हमें बताया जाता है कि भरंत ने जवेशी 
को भत्यैलोक से जाने का शाप दे दिया; क्‍्योंकि'उसने लक््मी का पअसिनये' 


१ अन्तिम मोर्य नृप' को राज्यच्युत करके यह १७८ ३० पू० में सिहासना- 
रूढ़ हुआ ओर इसने शुद्धवश की नीव डाली । 
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थथायोग्य बहीं किया था और 'में पुरुषोत्तम (विष्णु): को प्यार करती हैं! वह 
कहने की बजाए उसने कहा था कि 'में पुरुरवा को प्यार करती हैं!। इन 
ने बीच में 'पड़कर शाप में ' कुछ परिवतेन करा'दिंया जिसके अनुसार उसे 
पुरुरघा से उत्पन्न होने वाले पुत्र का दर्शन करने के बाद ख्वर्भ' में पाने 'लाने 
का अधिकार हो गया । तीसरे अंक में महारानी का कोप दूर होकर महाराज 
आर मद्दारानी का फिर मेल-मिलाप हो 'जाता है । 'सहारानी' महाराज को 
अपनी प्रेयसी से विवाह करने की अनुमति दे देती है' । उर्वशी अदश्य होकर 
दम्पती की वात सुनतीःरहती है और जब मद्दारानी वहाँ से चल्ली, जाती है तब 
घह-महाराज' से जा मिलती है कह; 


चौथें अंक के प्रारम्भ में सहाराज पर-अआनेघाली विषत्ति फा संकेत है | 
उ्वशी कृपित होकर कुमार-कुंज में जा घुसती है जहाँ स्त्रियों का प्रवेश निषिद 
था, फेलतः यहलता वन जाती है ।' राजा उसे हूँढसा(हँदता पागल हो जाता है 
ओर व्यर्थ में बादल से; मोर से; कोयल से, 'भौरें से;; हाथी से, हरिस से 
आर नदी से उसका पता पूँछता है? ।। अन्त में उसे एक झाकाशवाशी सुनाई 
देती है और धह एक जादू का रत्न पाता है; जिसके प्रभाव से वह ज्योंड्टी लता: 
को स्पश करता है स्यों ही वह लता उ्ेशी बन जाती है। : न 


'. ध्रन्तिम'( ध्स ) अंक मे उत्ेशी को लेकर राजा प्रसन्नता 'के साथ!' 
छ्रपनी राजधानी को लौटता है।'इसके थोडे समय याद उक्त रक्ष को' 
एक गीध उठाकर ले जाता है; किन्तु उस गीध को 'एक वाश जुस्मी 'कर” 
देता है. जिस 'पर लिखा है--'पुरुषा और उपधेशी का पुत्र शमायु' 
इतने में ही एक तपश्यिनी एक घीर क्षत्रिय यालक फ्ो प्याश्रम से राजा ' के 
सामने इसलिये पेश करती है कि उस बालक को उसकी माता अंवैंधी को 
घापस कर दिया जाए, कारण कि। उस घालक ने प्माश्तस के निषर्मो का 
भट्ट किया था। यद्यपि राजा को इस पुत्र का, कुद्ध पता नहीं धा, तथापि 


१ हस कष्ट सकते दई कि यह सारे का सारा भंक एक गीतिकाब्य है मिम्तमें 
पक्ता अकेला रामा दही ६ । 
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घह उसे देखकर प्रसन्न हो उठता है। उवेशी अब राजा 'से बिछुड जाने 'का 
विचार करके उदास हो जाती है। राजा भी खिन्न हो उठता है । थोड़ी 
देर बाद खरे से एक हे का सन्देश लेकर देवषि 'नांरद्‌ वहाँ 'आ जाते हैं। 
इन्द्र ने उस सन्देश 'से देत्यों के विनाश के लिये राजा से 'सहायता करने 
की प्राथेना की थी ओर उसे जीवनपयेन्त उघेशी के संयोग का आनन्द लेने 
की आज्ञा दी थी । 


(३) अभिज्ञन शाकुन्तल--सवर्व सम्सति से यह कालिदास की सर्वोत्तम 
कृति है जिसे उसने बुढ़ापे में प्रस्तुत किया था। गेटे (०७४४७ ) तक ने 
फास्ट: ( ए७प७ ). की 'भूमिका में इसकी अशंसा की है । सर विलियस 
जोन्‍्स ने.इसका प्रथम 'ईम्लिश पश्नुवाद किया । इसमें सात अंक हैं । 
प्रस्तावना में कहा गया हैः कि महाराज दुष्यन्त एक हंरिण का तेज़ी से 
पीछा कर रहे थे कि वह महषि' कंणव के तपोवन में घुस गए । तब 
महाराज रथ से .उत्र कर सहषि को अणास करने के लिए प्राश्रम में 
भविष्ट हुए, किन्तु 'महर्षि कहीं बाहर गए हुए थे। उस समय प्राश्रस की 
अधिष्ठान्नी महर्षि की पालित-पुन्नी 'शकुन्तला 'थी, 'जिसे वे भाणों से भी 
अधिक प्यार करते थे। एक भोरे ने उसे घेर लिया ओर वह सहायता के 
लिए चिछाई । उसकी सहेली अ्नसूया ओर प्रियम्वदा ने हँसी हँसी में 
कहा कि आश्रममों का सुप्रसिद्ध रक्षक दुष्यन्त छुके बचाएगा । राजा उस 
अवसर पर वहां प्रस्तुत ही था। उक्त सखियों से राजा को मालूम हुआ कि 
शकुन्तला-वस्तुतः विश्वासित्र और मेनका की सुता थी। अतः घह 'उसके 
( राजा के ) पाणिग्रहण फे प्रयोग्य 'नहीं थी। इतने में राजा को तपोव॑न 
में उपद्रव सचाने पर उतारू दिखाई देने वाले एक जैँगली हाथी को दूर 
हटाने फे लिये घहाँ से जाना पड़ा, किन्तु उसके जाने से' पहले ही उन 
दोनों के छृदयों में एक दूसरे के अचुराग का झद्डर प्रस्फुटित हो गया 


् १ यह कथा प्रसद्ग से: यह भी सूचित करती /ह कि स्ली पुत्र की अपेक्षा 
पति को बहुत अधिक चाहती है। 
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( प्रथम अक्ल ) | राजा अपने प्रेमाजुभवों का वर्णन विदूषक से करता है 
आर श्आश्रम को राक्षसों के उपद्रवों से बचाने का भारी बोक अपने ऊपर 
लेता है । इसी समय एक त्योहार में शामिल होने फे लिये राजा को 
राजधानी से चुलावा प्या जाता है। वह स्वयं राजधानी न जाकर अपने 
स्थान पर विदूषक को भेज देता है, और उससे कहता है कि शक्षन्तला के 
प्रेम के बारे में मेने सु से जो कुछ कहा था घह सब विनोद ही था उसे 
सच न मान लेना ( द्वितीय घअछ्ठल ) | 


शकुन्तला प्रस्वस्थ है और उसकी दोनों सखियों को उसके खास्थ्य 
की बड़ी चिन्ता है। दुष्यन्तविषयक उसका प्रेस बहुत घनिष्ठ हो गया है; 
सखियों के कहने से वह एक भ्रेम-ब्यक्षक पत्र लिखती है । हुप्यन्त, जो 
छिपकर उनकी बात सुन रहा था, प्रकट हो जाता है। शक्क॒न्तला और राजा 
में देर तक वात्तोल्ाप होता है; अन्त में तपस्विनी गोतमी का उधर आना 
सुनकर राजा को घहाँ से हटना पड़ता है ( तृतीय पक )। राजा पनी 
राजधानी को लौट जाता है। वहाँ जाकर वह शकुन्तलाविपयक प्रेम 
बिल्कुल भूल जाता है । एक दिन शकुन्तला राजा के प्रेम में बेसुध बैठी 
थी, कि क्रोधी ऋषि दुर्वांसा वहाँ आा पहुँचे। अआत्मविस्मथुत शक्कुन्तंना 
उनका यथोचित श्रातिथ्य न किया तो ऋषि ने उसे कठोर शाप दे दिया। 
सखियों ने दौड़कर ज्ञमादान की प्राथना की तो ऋषि ने शाप में परिवतेन 
करते हुए कहा कि अच्छा, जब वह अपने पति को अभिज्ञान का चिह्न रुप 
उस (पति) की आँगूठी दिखा देगी, तब उसके पति को उसकी याद मं 
जाएगी, घरना उसका पति उसे भूला रहेगा । यही सारी कथावस्तु 
का बीज है । 


कण्व शपने समाधिवल से शकुन्तला के गान्धरव विवाह की जान 
जाते हैं| प्यनिच्छा होने पर भी वे किसी को साथ देकर भकुन्तला का 


उसके पति के घर भेजने का निश्चय करते दैँ।तब विरक्त महर्षि को भी ; 


कन्या-वियोग की ध्यया विद्वन कर ढालती है । घृद्ध महर्षि पिता, प्यारी 


च्क्- 
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संखियों, पंक्तियों और उन पौधों को, जिन्हें उसने अपने हाथ से सींच-सींचकर 
बड़ा किया था, छोड़ते हुए शक्ष॒न्तुला का भी जी भर पाता है। सारा 
श्र करुणरस से आप्लाबित दिखाई देता है। यहाँ कालिदास की लेखनी 
की चसत्कृति देखने के योग्य है ( ४थे शक्ल )। धर्मोत्मा राजा राज-काल 
में संलम सभा भे बैठा है, द्वारपाल दो तपस्थियों और एक स्त्री के थाने की 
सूचना देता है । दुर्वासा के शाप के वश राजा अपनी पत्नी को नहीं 
पहचानता और उसे अज्भीकार करने से निषेध करता है। तपस्वी यत्र 
करते हैं कि राजा होश में आए ओर अपना कतेष्य पहचाने; किन्तु वह 
अपनी लाचारी प्रकट करता है। श्रन्त में निश्चय करते हैं कि शक्रन्तला को 
उसके पति के सासने छोड़कर उन्हे वापिस हो जाना चाहिएु। तभी सहसा 
मानवीय रूप में एक दिव्यज्योति प्रकट होकर शकुन्तला को उठाकर ले जाती 
है और सब देखने वालों को पंश्रर्य में डाल जाती है ( पम अड्ढ ) । 

एक घीवर फे पास राजा की आँगूठी पकड़ी जाती है जो सागे में 
एक तीथ में स्नान करते समय शकुन्तला की अंगुली से पानी में गिर 
गई थी । धींवर पर चोरी का अपराध लगाकर पुलिस उसे गिरफ्तार कर 
लेती है । राजा झँगूटी को पहचान लेता है। शाप का प्रभाव समाप्त हो 
चुकने के कारण अब राजा को शकुन्तला तथा उसके साथ हुई सब बातों 
का स्मरण हो आता है । वह अपनी भीषण भूल पर खूब पछताता और 
अपने परपत्थ होने फे कारण बड़ा दुःखी होता है। थोड़ी देर बाद उसे 
विदूषक फे रोने की आवाज़ आती है । घह उसे बचाने दौड़ता है तो क्या 
देखता है कि इन्द्र का सारथि भातलिं उसकी दुर्गत बना रहा है। तभी उसने 
भातलि से सुना कि इन्द्व को देत्यों फे संहार के लिये उसकी सहायता चाहिये 
( पृष्ठ अह् ) खर्ग में देत्यों पर घिजय प्राप्त कर चुकने फे बाद सातलि 
राजा को स्वर्ग की सर फराता है। सेर करत्ते करते; राजा मारीच सहर्षि 
के आश्रम में पहुँचता है, जहाँ वह देखता है कि बालक खेल खेल में 
एक शेर के बच्चे को खीच रहा है। कुछ देर में राजा को मालूम हो जाता 
है कि वह वीर बालक उसका प्मपना बेटा है। शकुन्तला तपस्विनी के चेष 
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में आती है और महर्षि मारीच उन दोनों का पुनर्सिलन करा देते हैं भर 
शकुन्तला से कहते हैं कि तेरे इतने दुःख उठाने में शाजा का कोई अपराध 
नहींहै (७्म अछ्ठ)॥ * 


(४). ऋतुसंहार--यह कालिदास का गीत-काव्य है जो उसने अपने 
कृवि-जीवन के प्रारम्भिक काल में लिखा था । यह ग्रीप्म के ओजखी 
वर्णन से प्रारम्भ होकर वसन्‍्त के आयः निःसत्त वर्णव फे साथ समाप्त 
होता है, जिसमें तरुण राग युवा बनकर कालिदास के हाथों परम 
प्रौढ्ि को भ्राप्त कर लेता है । छहों ऋतुओं की विशेषताओं का बहुत ही 
रमणीय रीति से निरूपण किया गया है और प्रत्येक ऋतु में अनुरागियों 
के हृदयों में उठने वाली भाव-लहरियों को कुशाग्र कूची से श्रभियुक्त करे 
दिखाया गया है । वसन्त के भास्वर दिवस तरुण प्राणियों के लिए महा 
दाहक हैं, उन्हें तो इस ऋतु में शीतल रजनियों में ही शान्ति मिलती है। 
जव चंन्द्रमा भी सुन्दर तरुण रमणियों से ्वेप करने लगता है और जब 
विरही जन विरहाप्ि में भुनते रहते हैं। वर्षा ऋतु में अ्रद्वि-मौलियों का 
चुम्बन करती हुई सी बादलों की घनी घटा ऋकती है और थुवक-युवतियों 
के हृदयों में अनुराग-भावो का उद्धेक उत्पन्न कर देती है। शरद्‌ का लावग्य 
निराला ही है । इस ऋतु में वियोगिनी युवतियों की दशा उस प्रियड्ुलता 
! के सामान हो जाती है जिससे आंधी के कोंको की चोट विहल कर ठालती 
है, किन्तु जिनके पति पास हैं वे इस ऋतु को सर्वोत्तम ऋतु अचुभव करती 
है। प्रन्त में बसनन्‍्त ऋतु पश्ाती ड्लै जिसकी भोभा पश्राम की मा 
बढ़ाती हैं जो थुवतियों फे हृदय को बीधने के लिये काम-बाण का 
काम करती है ।। 

सारे ग्रन्थ में १५३ पथ और छः सभे हैं। (प्रत्येक सर्ग में एक एक 
ऋतु का वर्णन है। ) छन्द भी खूब परिवर्तित हैँ। इस प्रारम्मिक रचना से भी 
कालीदास की सूह्मईन्निका ओर पूर्ण प्रसादगुणशालिता का पता लगता 
है। “प्रकृति के प्रति कवि की गहरी सहाजुभूति, सूक्रमईक्षिका और 
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भारतीय प्राकृतिक दृश्यों को विशद्‌ रोंमे चित्रित करने की कुशलता को 
जितने सुन्दर रूप में कालिदास का यह ग्रन्थ सूचित करता है, उतने से 
कदचित्‌ उसका कोई भी दूसरा ग्रन्थ नही करता ।” कालिदास फे दूसरे 
किसी भी ग्रन्थ से “बह पूर्ण प्रसाद गुण नहीं है जिसे आधुनिक अभिरुचि 
कविता की एक बड़ी रमणीयता समकती है, चाहे अलझ्लारशाख्त्रियों को इसने 
बहुत आइृष्ट नु भी किया हो |? 


(५) मेघदूत--यह कालिदास के प्रौढ काल का गीत-काव्य है । हम 
कह' सकते हैं कि यह संस्कृत साहित्य में औक-करुणगीत ( ॥)०89 ) है। 
कुवेर अपने सेवक एक यक्ष को एक वर्ष के लिए निर्वासित कर देता है। 
स्पनती पत्नी से वियुक्त होकर वह ( मध्यमारत में ) रामगिरि नामक 
पर्वत पर जाकर रहने लगता है। वह एक दिन किसी मेघ को उत्तर दिशा की 
ओर जाता हुआ देखता है तो उसके ह्वारा अपनी पतली को सान्त्वना 
का सन्देश भेजता है। वह मेघ से कहता है कि जब तुम आम्रकूट पवेत पर 
होकर वृष्टि द्वारा दावानल को बुभाते हुए आगे बढ़ोगे, तो वहा तुम्हें चिन्ध्य- 
पवेत फे नीचे बहती हुईं नमेदा और चेन्नवती के किनारे बसी हुईं विदिशा 
नगरी सिलेगी। फिर वहा से ,उज्जयिची को, जाना। वहाँ से कुरुक्षेत्र 
पहुँच कर पवित्र सरस्वती का सधुर जल पीना। उससे ञझ्रागे कनखल 
आएगा, कनखल से केलास और केलास से मानस-सर। सानस-सर के 
मधुर शीतल जल से भागे-परिश्रान्ति दूर करने फे बाद 'तुम अलका 
पहुँचोगे। अलका ही उसका--अथवा सच कहा जाए तो उसकी पत्नी का-- 
निवास स्थान है। इसके बाद यक्त पपनी पत्नी के पिवास का पूरा पता 
देता है - जिससे उसे हूँढने में कठिचिता न हो,। तदचन्तर यज्ञ मेघ से 


१ सेकडानल ---संस्कृत साहित्य का इतिहास (इंग्लिश ), चतुर्थ संस्करण 
पृष्ठ ३३७। २ ऐ- वी कीथ:--सस्क्षत साहित्य का इतिहास (इग्लिश), पृष्ठ ८४। 
'रे कीथ ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में ( शग्लिश,पृष्ठ ८५ ) कुवेर के 
स्थान पर भूल से शिव लिख्ष दिया है । 
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अभ्यर्थना करता है कि तुम अपनी: बिजली को ज़ोर से' न चमकने देना 
ओर अपनी ध्वनि को ज़रा धीमी कर देना; क्योंकि ऐसा न हो कि भेरी 
पत्नी कोई ऐसा स्वप्न देख रही हो जिस में वह मेरा ही ध्यान कर रही हो 
ओर वह चोंक कर जाग पढ़े । वह'कहता है कि मेरी भ्िया मेरे वियोग में 
पाणडु और कृश हो गई होगी । जब वह स्वयं जाग जाए, तभी तुम उसे मेरे 

सच्चे प्रेम का सन्देश देना और उसे यह कहकर घेर्य बैँधाना कि शीघ्र ही 
हमारा पुनः संयोग अवश्य होगा । 


इस काव्य की कथावस्तु का झ्ाधार वाल्मीकि की रामायण में हूँढा 
जा सकता है। उदाहरणाथ; खोइ हुईं सीता के लिए राम का शोक; 
वियुक्तयत्ञ का अपनी पत्नी फे लिये शोक करने का शआदश उपस्थित करता है, 
ओर रामायण ( ४, २८) में श्ाया हुआ वर्षो-चर्णन भी कुछ समानता के 
अंशों की ओर ध्यान खींचता है । फिर सी कालिदास का वर्णन कालिदास का 
ही है और कथावस्तु फे वीज से उसने जो पादप उत्पन्न किया है वह भी 
अत्यन्त सरस है। कालिदास का प्रतिपाधाय निस्सन्देह मौलिकता पूर्ण और 
उसका शब्द-विन्यास विस्छित्तिशाली है। सारी कविता दो भागों में विभक्त 
है और कुल में ११०१ से लेकर १२० तक पद्य पाए जाते हैं। सारी कविता में 
मन्दाक्रान्ता छन्द है जिसमें कवि पूर्ण क्ृतहस्त प्रतीत होता है | 


इसी प्रकार की कथावस्तु शिखर ( 50707 ) के मेरिया स्टुप्र 
में भी आई है। इसमें भी एक बनन्‍्दी रानी पअपने प्रमोद्मय यौवन की 
सन्देश स्वदेश की ओर उड़ने वाले बादलों फे द्वारा भेजती है। इईसर्म 


१ वछमदेव (११०० ई०) की टीका में १११, दक्षिणाव्तनाथ (१२०० ६०) 
की में ११० और मछिनाथ ( १४०० ई० ) की में ११८ पथ हैं। <८वीं शताब्दी 
के जिनसेन को १२० पर्यबों का पता था । उसने उन १२० को लेकर, समस्यापूर्त 
की कला के अभ्यास के रूप में, उनसे पार्श्वनाथ का जीवन लिस टाला। अश्षेपों 
का कारण ग्रन्थ का अत्यन्त सर्व्रिय होना प्रतीत द्वोता दे । 
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रानी का विरह अनन्त है और उसका विधुर जीवन पाठक के हृदय को 
द्रवित कर देता है । 

मेघदूत के पढ़ने-पढ़ाने का प्रचार खूब रहा है । इसकी नकल पर 

अनेक काव्य लिखे गए हैं। भिन्न-सिन्न शताब्दियों में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने 
इस पर शनेक टीकाएँ लिखी हैं। सन्दसोर में वत्सभद्धि की लिखी विक्रम 
सम्वत्‌ ५३० ( सन्‌ ४७३ ६० ) की जो प्रशस्ति मिलती है जिसे उसने 
दशपुर में सूये मन्दिर की प्रतिष्ठा फे लिए बढ़ परिश्रम से लिखा था। उसको 
लिखने में वत्सभद्दि ने मेघदूत को अवश्य अपना आदणश रक्‍्खा है। यद्यपि 
यह प्रशस्ति गौड़ी रीति में लिखी गई है और कालिदास की रीति बेदसी है, 
तथापि कुछ पद्य बहुत ही चारु हैं, और ४४ पद्मों की संक्षिप्त प्रशस्ति में 
वत्सभष्टि ने दशपुर का दीघेचिनत्र ओर वसन्‍त एवं शरद्‌ का वर्णन दे दिया 
है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मेघदूत का तिब्बती भाषा में एक 
अनुवाद तजोर में सुरक्षित है, साथ ही इसका एक श्रज्ुवाद लंका की भाषा 
में भी है। इसके अतिरिक्त, इसके अनेक पद्य अलंकार के सन्दर्भो में सी 
उद्धृत मिलते हैं। १२वीं शताब्दी में धोयीक ने इसी के अनुकरण पर 
पवनदूत लिखा है। 

यह ,छोटा-सा काव्य-अन्थ भूगोल के रसिकों के भी बड़े काम का है 
क्योंकि इससे ,हमें कालिदास के समय की कई भोगोलिक बातों का परिचय 
होता है। 

(६) कुमारसम्भव--यह एक महाकाव्य है जिसमें १७ से हैं। इनसे 
€ से ९७ तक के सम बाद के किसी लेखक की रचना हैं'। जला कि नाम 
से प्रकट होता है इसमें शिव-पावेती फे पुन्न कुमार कार्तिकेय के जन्म का 
पर्णैन है, जिन्होंने देवताओं के पीड़क और संसार के प्रत्येक रम्य पदार्थ के 
ध्वेसक तारकदत्य का बंध किया था। प्रथस सगे में हिमालय का परस 
रमणीय वर्णन है । किन्नर और किन्नरियाँ - तक हिमालय के अन्दर 


है देखिये खण्ड १९५। 
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रंगरेलियाँ करने के लिये आती हैं। शिव की भवित्नी अद्धौड्डिनी पाती ऐसे 
ही हिमालय में जन्म अहण करती हैं और अद्भुत लावण्यवती युवती हो जाती 
हैं। यच्पि पावती युवती,हो छुकी हैं, 'वथापि उनका पिता शिव से उनका 
वाग्दान स्वीकार करने की श्रभ्यथेना करने का साहस नहीं कर सका; उसे 
डर था कहीं, ऐसा न हो कि शिव उसके प्रणय का प्रतिषेध कर दे-- 


अभ्यथनाभड्रभयेन साधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेज्प्यवलग्बतेज्थ । 


इन सब वातों के समक्ष पावेती का पिता पाती को कुछ सखियों के 
साथ जाकर शिव की सेवा में उपस्थित होने और उनकी भक्ति करने की 
अनुज्ञा दे देता है ( अ्रथम सर्ग )। इसी बीच में देवता तारकासुर से त्रस्त 
होकर ब्रह्मा के पास जाते हैं और सहायता की याचना करते हैं। ब्रह्मा भी 
लाचार है, वह तो तारकासुर का वर-प्रदाता ही- है, अपने लगाए हुए 
विप-वृत्चष का भी काटना उचित नहीं है। देवों का संकट-मोचक तो केवल 
पावेती-गर्भ-जात शिव का पुत्र ही हो सकता है ( स्य सर्ग )। इन्द्र कामदेव 
को याद करता है। कामदेव प्रतिज्ञा करता है कि थदि मेरा मित्र वसनन्‍्त 
मेरे साथ चले तो में शिक्ष का न्रत भंग कर सकता हूँ। धसनन्‍्त के शिव के 
तपोवन में जाने पर सारी प्रकृति पुनरुच्छलिंत हो उठती है; यहाँ तक कि 
पशु और पत्ती भी मन्मंथोन्‍्मथित हो जाते हैं। पावेती भिंव के सामने 
आती है और शिव का भैये कुछ परिलुप्त हो जाता हैं। समाधि तोड़कर 
धिव ने देखा तो सामने कामदेव को '्रधिज्यधन्वा पाया। बस फिर फ्या 
था ? तत्काल क्रुद शिव का ठृतीय नेत्र खुला भर उसमें से निकली हुई 
प्रप्ति-ज्याला ने पल के पझन्दर-्यन्दर कामदेव को भस्म कर दविया 
( श्य सर्ग )। रति को 'अपने पति कासदेव का वियोग श्रसद्य हो गया। वह 
अपने पति के साथ सती हो जाने का निश्चय फरती है। धसन्‍्त उसे 
चैय दैधाता है पर उसका ज्ञोम दूर नहीं होता। इतने में श्रकागबाणी 
होती है कि णथ्र पाती के साथ ग्रिव का विवाह हो जाएगा । तथ तेरा 
पति पुनरुज्षी घित हों जाएगा । इस झाफाशवाणी को सुनकर रति ने धर्य 
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धारण किया | वह उत्सुकता से पति के पुनरुजीवन फे शुभ दिन की 
प्रतीक्षा करने छगी (चतुर्थ सर्ग ) | अपने -प्रयत्नों में असफल होकर 
पाबती ने अब तप के द्वारा शिव को प्राप्त करने का निश्चय किया । माता 
ने बेदी को तप से विरत रहने की बहुत प्रेरणा की, किन्तु सब व्यथे । 
पावती एक परत के शिखर पर जाकर , ऐसा भयेकर ठप करने लगी कि 
उसे देख कर सुनि भी आश्चये में पढ़ गए । उसने स्वय॑ गिरते हुए पत्तों 
तक को खाने से निषेध कर दिया और वह शयाचित फेवल प्राप्त जल 
पर ही रहने लगी । उसके इस तप को देखकर शिव से न रहा शया। वे 
ब्राह्मण श्रह्मचारी-का रूप बनाकर उसके सासने प्लाए, और पावेती की 
पति-भक्ति की परीक्षा लेने के लिए शिव की निन्‍्दा करने लगे । पावेती ने - 
उचित उत्तर दिया और कहा कि तुस शिव के यथाथे रूप से परिचित 
नहीं हो । महापुरुषों की निन्‍दा करना ही पाप नहीं है भत्युत' निन्‍दा 
खुनचा सी -पाप है यह कहते हुए पावेती ने वहाँ से बल (देना चाहा। 
तब शिव ने यथाय रूप प्रक4 करके पावेती का हाथ पकड़ लिया. और 
कहा कि में आज से तपःक्रीत तुम्द्दारा दास हूँ ( पद्म सरी ) ।. अरुन्चती 
के साथ सप्तर्षि पावेती के पिता के पास आए और वर की प्रशंसा करने 
लगे। पिता के पास खड़ी हुईं पावेती सिर नीचा करके उन्तकी सब' बात 
सुनती रही । पावेती के पिता ने पावेती की सादा से पूछा कि तुम्हारी 
क्या सम्मति है, क्योंकि कन्याओं के विषय में ग्रृहस्थ लोग प्रायः अपनी 
पक्षियों की अडुमति पर चलते हैं । .पावेती की माता छुरन्त स्वीकार कर 
प्ेती है । ( पष्ठ सगे ) । राजबेसव के अडुसार विवाह की तैयारियाँ होने 
लगी और बड़ी शान के साथ विवाह हुआ । कवि पाघेती की माता क 
हथ-विषाद के मिश्रित भावों का बड़ी विशद्ता, के साथ वर्णन करता है 
।( सप्तम सगे )। इस सगे में कामशाख के नियमाहुसार शिव-पावेती की 
प्रेसलीला का विस्तृत वश है । , 

। हमें आनन्दवर्धन ( ३, ७ ) से सालूम होता है कि समालोचकों ने 
जगत्‌ के माता-पिता ६ शिव-पावेती ) के सुरत का बशणेत करना अच्छा 
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नहीं माना | कदाचित्‌ इस आलोचना के कारण ही कालिदास ने शआरागे 
नहीं लिखा और ग्रन्थ को कुमार के जन्म के साथ ही समाप्त कर दिया। 
कुमार सम्भव! नाम भी यही सूचित करता है । ऐसा मालूम होता है कि 
कवि की खझत्यु के कारण यह अन्थ अपूर्ण नहीं रहा; क्योंकि यह माना 
जाता है कि रघुवंश कवि की प्रौदावस्था की रचना है और इसी की तरह 
अपूय भी है । 

” बाव के सर्गों में कहानी को भ्रन्थ के नास द्वारा सूचित होने वाले 
स्थल से आगे बढाया गया है। युद्ध के देवता स्कनद का जन्म होताहै। 
वह युवा होकर अद्वितीय पराक्रमी वीर बनता है । अन्त में जाकर उसके 
द्वारा तारकासुर के पराजित होने का वर्णन है । 

(७) रघुवश--यह १६ से का सहाकाव्य है और विद्वान मानते हैं 
कि कवि ने इसे अपनी श्रोढावस्था भें लिखा था । यद्यपि कथानक लगभग 
वही है जो रामायण और पुराणों में पाया जाता है, तथापि कालिदास की 
मोलिकता और सूक्मईन्लिका उशतीय हैं । अन्थ महाराज दिलीप के 
चर्णन से प्रारम्भ होता है । दिलीप के 'म्नेक गुणों का वर्णन किया गया 
है। दुर्भाग्य से एक बार महाराज इन्द्र की गौ सुरभि का यथोचित प्रादर 
न कर पाए, जिससे उसने उन्हें निरप्त्य होने का शाप दे दिया । इस शाप 
की शक्ति केवल सुरभि की सुत्रा नन्दिनी से प्राप्त किए हुए एक बर से 
ही नष्ट हो सकती थी ( १म सगे ) । वलिष्ठ के उपदेश से दिलीप ने वन में 
नन्दिनी की सेवा की। एक बार एक सिंह ने नन्दिनी के ऊपर श्राक्रमण 
करना चाहा। राजा ने सिह से प्रार्थना की कि तुम मेरे शरीर से प्रपना 
पेट भर कर हस गाय को छो;़ दो । इस प्रकार उसने प्मपनी सश्ची भक्ति 
का परिचय दिया | सिह कोई सद्या सिंह नहीं था, वह महादेव का एक 
सेवक था । राजा को परीज्ना लेने के लिए भेजा गया था। ग्यव राणा को 
नन्दिनी से श्रभीष्ट वर मिल गया ( श्य सगे ) || राजा के यहाँ एक पत्र का 
जन्म हुआ जिसका नाम रघु रफ़्या गया । रघु के बचपन का धर्गान है। 
जब वह युवा हो गया तथ राजा ने उसे अध्यमेध के घोड़े की रक्षा का 
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भार सौंपा । रघु को घोड़े की रक्षा के लिए इन्ध तक से युद्ध करना 
पडा ( श्ेय सर्ग ) । दिलीप के पश्चात्‌ रघु गद्दी पर बेठा । अब उसकी 
दिग्विजय का संक्षिप्त किन्तु बड़ा ओ्जोजस्वी वर्णान शआआता है । दिगिजय के 
बाद उसने विश्वजित्‌ यज्ञ किया जिसमें विजयों में प्राप्त सारी सम्पत्ति दान 
में दे दी, 'आदान हि विसगोय सता वारिसुचासिव! ( ४थे सगे ) | ओदाये 
के कारण रघु श्रकिंचन हो गया । जब कौत्समुनि दान सांगने के लिये 
उसके पास शआाये तो वह किकतेव्यविमूढ हो गया । झुधचेर की समयोचित 
सहायता ने उसकी कठिनता को दूर कर दिया। उसके एक पुत्र हुआ। 
उसका नम अज रक्‍्खा गया ( शस सगे ) । तब इन्दुसती के खयंबर का 
वर्णन आता है । कोई न कोई बहाना बनाकर अनेक राजकुमारों को 
वरने से छोड़ दिया जाता है। एक वीर राजकुमार को राजकुमारी केवल 
यह कहकर नापसन्द कर देती है कि प्रत्येक की अभिरुचि प्रथकू प्कक है। 
अन्त में गज का चरण हो जाता है (६८ सर्ग ) । विवाह हो जाता है । 
स्॒यंवर में हार खाए हुए राजा वर-यात्रा पर आक्रमण करते हैं किन्तु रघु 
अपने अद्भुत वीये-शौय द्वारा उनको केवल भार भगाता है और दया 
करके उनकी जान नहीं लेता (७म सर्म ) । फिर श्रज के शान्तिपूर्णा 
शासन का वर्णन होता है| इन्दुसती की सहसा झत्यु से अज पर वज्पात-सा 
हो जाता है । उसका थेये हट जाता है और उसे जीवन में आनन्द दिखाई 
नहीं देता । उस पर किसी सान्त्वना का कोई प्रभाव नहीं होता। घह 
पवाएंता है कि उसकी अकाल रूत्यु हो जाए जिससे यह अपनी प्रिया से 
ख्ग में फिर सिल सके ( पस सर्ग ) उसके बाद उसका पुत्र दशरथ राजा होता 
है । अ्रवणकुमार की कथा वशित है (€म सगे )।| अगले छः सभा में 
राम की कथा का सविस्तर वर्णन पता है। सोलहवें सर्ग में कुश की, 
सन्नहंव में कुश के पुत्र की और अठारहवें तथा उन्नीसवे सर्ग में उनके पनेक 
उत्तराधिकारियों की कथा दे दी जाती हैं। उत्तराधिकारियों में से कुछ के 


तो फेवल नाम सात्र ही दिये गए हैं । काव्य अपूर्ण रहता है । कठाचित्‌ 
इसका कारण कवि की रूत्यु है। 
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(१९) कालिदास के श्रन्‍न्थों के मोलिक भाग 


,_ ऊपर" कहा जा चुका है कि विल्सल ने दुरबल श्ाधार पर ही माल 
विकापिमिन्न को कालिदास की रचता सालने में सन्देह' प्रकट किया था, 
ओर धास्तव में थहः कालिदास की ही रचना है। शेष दोनों नाटक सर 
सम्मति से उसकी ही कृति माने जाते हैं। 


ऋतुसंहार कालिदास कृत है या नहीं, इस बारे में बढ़ा विवाद 
पाया जाता है। विरोधी पन्न कहता है कि :-- 


(१) वाम के अन्दर 'संहारः शब्द 'चक्करः के अभी में प्रयुक्त हुआ है 
झोर कालिदास ने कुमारसम्भव में इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल ही मित्र 
थर्थ में किया है, यथा-- 

क्रोध प्रभो संहर संहरेति 
यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति। 

(२) यह काव्य ओऔप्म ऋतु फे विशद वर्णन से प्रारम्भ होकर पसन्‍्त 
के ज्ञीण वर्णन के साथ समाप्त होता है। इससे पतञकप श्रथवा अलुपात- 
शुन्यता ( 7089090 #०७ ) सूचित होता है । हम कालिदास से ऐसी 
क्राशा नहीं कर सकते । 

(३) अलझ्वाराचार्यों ने ऋतु वर्णन के उदाहरण ऋतुसंहार से न 
देकर रघुवंश से दिये हैं । 

(४) सलिनाथ ने कालिदास के काव्य-त्रय पर टीका लिखी है, 
ऋतुसहार पर नहीं । 

(५) १०वीं शताब्दी से प्रारम्भ करके श्नेक् विद्वानों ने कालिदास 
के दूसरे अन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं क्ति ऋतुसंदार पर 5८वीं शताब्दी 
तक कोई टीका नहीं लिएी गई | 


.>ार+»-कमनवरनयमेगार सनक" नस" नम पह्िप पं नकमेकर++पममकनस्‍शमिान+-पनमाब पी; आमवनी+०-क कप गया. अक+कपमन +न्‍+पा जम माहीन लीन अफक ली 
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? देगिये खप्ट २८ का (१)। 
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ससथक पक्ष के लोगों का कथन है कि ऋतुसंहार कोलिदास की 
अन्यक्रृतियों में न्‍्यून अणी का अवश्य है किन्तु यह इसलिए है “कि कवि 
. का यह प्रारस्सिक प्रयत्न हैं। टेलिसेन ओर गेदे तक की आदिस और 
. घ्नन्तिस रचनाओं में ऐसा ही भारी अन्तंवेषम्य देखा जाता है। इस से इस 
बात का भी समाधान हो जाता है कि शआलडट्भारिकों ने ऋतुसंहार की अपेक्ता 
रघुबश में से उद्धरण देना क्यों पसन्द किया ? ऋतुसहार की सरल समकत कर 
ही मलछिनाथ या किसी प्रन्य टीकाकार ने इस पर टीका लिखने की भी 
आवश्यकता नहीं समझती । किसी भी प्राचीन विद्वान ने इसके कालिदासकृत 
होने में कभी सन्देह नहीं किया। साथ ही यह भी संभव जान पड़ता है 
कि वत्सभट्टि को इस काव्य का पता था और उसने मनन्‍्ठसोर प्रशस्ति ( ५४० 
वि००) इसी के अनुकरण पर लिखी थी । ' 


मेघदूत फे बारे से हमें पता लगता है' कि इसके भ्राचीनतम 
टीकाकार वल्लभदेव को केवल ९९९ पतद्चों का पता था, किन्तु सछिनाथ की 
ठीका में १९८ पद्च हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष करके उत्तराडु के कुछ 
पद पभ्त्तिप्त हैं । 


रघुवेश के बारे -में हिलंब्रढ ( त्607876# ) का 'कालिंदास! 
पृष्ठ ४२ में कहना है कि इसके १७ से' १६ तक के तीन सर कालिदास कृत 
नहीं हैं। यह ठीक है कि गुणो में ये सगे न्‍्यूच ओ्रेणी के'हैं, और न इनमें 
काव्यविषयथिणी अन्वर्ंष्टि ही पाई जाती है, न वह तीत्र भावोष्सा, जो 
कालिदास में पर्याप्त देखी जाती है; किन्तु इससे हम यह परिणाम नहीं 
निकाल सकते कि ये कालिदास कृत नहीं हैं।किसी पअन्य विद्वान ने इन 
सर्गों के भ्रक्षिप्त होने की शक्ला नहीं की। अधिक से अधिक हम यह कह 


सकते है कि इन सर्गों मं कालिदास की उत्कृष्ट कान्य-शक्ति का चमत्कार 
देखने की नहीं मिलता । ु 


अब कुसारसस्भव को लेते है। €वें से १७वें तक के 'सर्ग निश्चय ही 
बाद में जोड़े गए हैं। मछिनाथ की दीका केवल पवे के अन्त तक मिलती 
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है। आलंक्वारिकों मे भी पहले ही आठ' सर्भों में से उदाहरण दिए हैं। 
शेली, वाक्य-विन्यास और कथा-निर्माए कौशल के प्राभ्यन्तरिक प्रमाण 
से भी अन्त फे इन सर्यों का अक्तिप्त होना एकदम सिद्ध होता है। इनमें 
कंछ ऐसे धाक्य-खण्ड बार वार शआए हैं जो कालिदास की शेली के विरुद 
हैं। छन्दपूर्ति के लिए नूनम्‌, खत्ल, सचः, अलम इत्यादि व्यथ के शब्द 
भरे गए हैं। कई स्थलों पर प्रथम और तृतीय चरण के अन्त में यति का 
भी अंसाव है । अ्रव्ययीभाव समासों और कर्मणि प्रयोग आत्मनेपद में 
लिटू के प्रयोगों का आधिक्य है। समास के श्रन्त में 'अ्न्तः (यथा 
समासान्त ) पद का प्रयोग लेखक को बड़ा प्यारा लगता है। इस “अन्त” की 
तुलना सराठी के अधिकरण कारक की 'थ्रांतः विभक्ति से की जा सकती 
है। इसी आधार पर जेकोबी का विचार है कि कदाचित्‌ इन सर्गों,का 
रचयिता कोई महाराष्ट्रीय होगा | 
(२५०) लाटकों के नाना संस्करण 

कालिदास के अधिक स्घ-प्रिय नाटकों के नाना सैस्करणी का मिलना 
स्वाभाविक ही है। मालविकाभिमित्र का अब तक एक ही संस्करण मिलता 
आ रहा है; किन्त साहित्यदपैण मे एक लम्बा प्रकरण इस में से उद्धृत 
किया गया है जो वतेमान संस्करण के प्रकरण से पूरा पूरा नहीं मिलता, 
इससे शअनुमान होता है कि इस का भी कोई दूसरा संस्करण रहा होगा। 
घंचेेमान मालविकाभ़िमित्र का प्रकरण साहित्यव्पंण में उद्धृत अकरण को 
समुपरबृंहित रूप है । 


विक्रमोर्वशीय दी संस्करणों में चला था रहा है, (१) उत्तरीय 
( बंगाली भर देवनागरी लिपि में सुरक्षित ) और (२) दक्षिणीय ( दन्निया 


भारत की भाषा की लिपियों में सुरज्ञित ) | पहले पर रंगनाथ ( १६५४६ ६०. ) 


१ इसके विपरीत दम देखते दूँ कि आालद्वारिकों ने रघृवंश फे सब सर्गों में 
से उदाहरण छिए दें | 


5 करयाएं>डिसिगिकाएअगिपोएमेरि: 
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ने और दूसरे पर काट्यवेस ( ९४०० ई० ) ने टीका लिखी है । उत्तरीय- 
संस्करण का चौथा छक बहुत उपदृहित है। इसमें अपझेश के अनेक ऐसे 
पथ्ठ हैं जिनके गीत-स्घर भी साथ ही निर्देश कर दिए गए हैं । नायक, 
नाठ्य-शास कें: विरुद, अपसंश सें गाता है; परन्तु इस नियसोलंघन 
का समाधप्न इस पअप्यर पर किया जा है कि नप्यक उन्मत्त है। 
यह विश्वास, नहीं होता कि कालिदास ने ये पद्य पअपमभ्रेश में लिखे होंगे। 
इस अक' की अनुकृति पर लिखे अनेक सन्दर्भो मे से किसी मे भी अपभंश 
का कोई पद्य नही पाया जाता । इसके अतिरिक्त, कालिदास फे काल मेँ 
ऐसी अपभ्रैश बोलियों के होने में भी सन्देह किया जाता है । उत्तरीय 
सैस्करण में नाठक की त्रोटक! का ओर दक्षिणीय में नाटक का चाम 
दिया गया है । 


अभिज्ञान शाकुन्तल के चार संस्करण उपलब्ध है--बंगाली, देव- 
नागरी, काश्मीरी और दक्षिण मारतीय, पहले दो विशेष महत्व के हैं । 
बंगाली संस्करण में २२९ श्लोक हैं और शंकर एंव चन्द्रशेलर इस पर 
टीका लिखने वाले हैं। देवनागरी संस्करण में १९४ पद्म हैं और इस पर 
राघव भद्द की ठीका मिलती है। यह बताना यज्यपि कठिन है कि इन 
दोनों मे से कौन-सा संस्करण अधिक अच्छा है तथापि भ्रसाण बृहत्तर 
संस्करण के पक्त से अधिक कुकता है। ईसा की ०७वीं शादी से हे ने 
वगाली संस्करण का अनुकरण किया था; क्योंकि रलावली का वह दृश्य 
जिसमें नायिका सागरिका जाती है, वापिस आती है, छुपकर राजा की 
चांते सुनती है और उसके सासने भ्रकट होती है, वृष्नत्तर संस्करण के एक 
ऐसे ही दृश्य के लगभग पूरे अजुकरण पर लिखा गया है। दूसरी त्तरफ़, 


१ देखिये---भवभूति के मालत्तीमाधव का नवम अकू, राजशेखर के वाल- 
रामायण का पंच्रम॑ अइ', जयदेव के प्रसन्नराधघव का पष्ठ अक्ू और महानाठक का 
चतुर्थ भट्। २ कास्मीरी तो वंगाली और देवनागरी का सम्मिश्रण है, तथा 
वक्षिणभारतीय देवनागरी से बहुत ज्यादा मिलता जु ता दे । 
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देवनागरी संस्करण अपूरों है। .सम्भवतया 'यह शमिनय के लिये स्थि! 
हुआ बृहत्तर सेस्करण 'का संक्षिप्त रूप है। इसमें 'दोपहर हो रहा है! 
कहकर राजा शझ्ुन्तला को रोकता हं, इतने से शाम हो गई है? कहती 
हुई गौतसी था जाती है। वृहत्तर संस्करण में 'कालबिषयक 'ऐसा व्याधात 
दीष नहीं पाया जाता है। इसके सिवा, बेगाली सेस्करण की प्राकृत भी 
निस्सन्देह अधिक शुद्ध है । यह बात॑ भी बहुत कुछ ठीक है कि राजशेमर 
को बंगाली संस्करण का पता था, किसी अन्य का चहीं । देवनागरी संस्करण 
के ग्राचीनतर होने मे बेबर ( एए०७०० ) की दी हुई थुक्तियाँ संशयापहारिणी 
नहीं है । 
(५१) कालिदास का काल 


दुर्भाग्य की बात है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि के काल के बारे में 
कोई निशायक प्रमाण नहीं मिलता। काल की श्रवरसीमा का निश्रय तीन 
बातों से होता है-(९१) शक सम्बत्‌ ५५६, ( ६रैे४ $० ) का ऐहोल का 
शिला-लेख जिसमें कालिदास की कीर्ति का उल्लेख है; (२) बाण (६२० ६०) 
के हपे चरित की भूमिका जिस में उसने कालिदास की मधुरोक्तियों की 
प्रशंसा की है; और (४) सुबन्धु का एक परोक्ष संकेत इतना डिगन्तव्यापी 
थश समुपाजित करने फे लिये कम से कम १०० बर्ष का भी समय मार्ने तो 
कालिदास ९०० वर्ष पहले विद्यमान रहा होगा । पर सीमा की शभिव्यक्ति 
भालविकाभिमित्र ( लगभग ई० पू० १२५ ) है जो शुंगवंश का प्रवर्तेक था। 
इन दोनों सीमाओं के वीच, भिन्न भिन्न विद्वान, कालिदास का भिन भिन्न 
काल निश्चित करते हू ! 

(१) ई. प्‌. प्रथम शताब्दी का 'अनुश्रुतवाद । 

जनश्रुति के प्रनुसार कालिदास विक्रमादिय शकारि की सभा के 
पघचरत्नों में से एक था। यह विक्रमादित्य भी वही विक्रमादित्य कद जाते ई 


जज भर नो गननओ जमा 00एआआं। जाओ 
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३? मगोलेनसेन / 730][0059॥ ) का भी यही मत ६ । 
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जिन्होंने शकविजय के उपलक्ष्य में ज० ई० पू० में अपना, सम्वत्‌ प्रवत्तित 
किया था। कालिदास फे विक्रसादित्य-पालित होने की सूचना विक्रमोवेशीय 
साटक के नाम से भी होती है। इस नास से उसने :हन्द्रसमास के प्मन्त में 
लगने घाले 'ईथ? प्रत्यय फे नियम का उल्लड्डणन केवल अपने पअआशभ्रयदाता 
के नाम को श्मर बनाने के लिए किया है । इस वाद का समर्थन वक्ष्यमाण 
थुक्तियों से होता हैः-- 

(क) मालविकाप्मिमित्र की कथा से प्रतीत होता है कि कवि' को 
शुज्ज वंध के इतिहास का, जो पुराणों तक में नहीं मिलता है, खूब परिचय 
था । नाटक की बातें प्र्थात पुष्यमिनत्र का सेनापति होना, पुष्यमित्र 
के पौत्र वसुमिन्न का यंवनों को सिन्धु के तट पर परास्त करना, पुष्यमित्र 
, का अ्रश्वमेध यज्ञ करना ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। कालिदास की यह सारा 
पता खय॑ शुड़ों से लगा होगा। इसके शअ्रतिरिक्त, नाव्यशासत्र के अनुसार 
कथावस्तु तथा नाथक सुप्रसिद्ध होने चाहिएँ।यदि कालिदास शुप्त-काल में 
जीवित होता तो उसके समथ अप्निमित्र का यश भन्द हो चुका होने के 
कारण उसे नायक बनाने की बात सन्देहपूर्ण हो जाती है । 

(ख) भीटा के एक मझुद्रा-चित्र में एक राजा रथ में बैठकर हरिण का 
झाखेट करता हुआ दिखाया गया है। यह' दृश्य शक्लन्तला नाटक के प्रथम 
अंक के दृश्य से बहुत मिलता है; इस दृश्य के समान सम्पूर्ण संस्क्ृत-साहित्य 
भे कोई दूसरा दृश्य नहीं है।यह सुद्वा-चित्र शुद्अ-साम्राज्य की सीमा के 
अन्तगत आप हुआ था। प्तः कालिदास शुद्भ-चंश के अन्त ( अर्थात्‌ २५ ई० 
पू० ) से पहले ही जीवित रहा होगा 

(ग) कालिदास की शेली कृत्रिमता से मुक्त है।यह महाशभाष्य से . 
चहुत मिलती जुलती है। झतः कालिदास का काल अ्रम-सम्पन्न एवं कृत्रिस 
शेली के उप्तम आदशेभूत नासिक और गिरनार के शिलालेखो के फाल से 
जहुत पहले होना चाहिए । 

(घ) कुछ शब्दों के इतिहास से ऐसा ज्ञात होता है कि संस्कृत 
कालिदास के काल के शिक्षितों की बोल-चाल की भाषा थी । उदहणावे; 
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परमेष्ठी और पेलव शब्द का प्रयोग श्रमरकोष में दिए अर्थ से बिल्दुल 
भिन्न प्रथ में हुआ है । । 

, ड) कुछ बेदिक शब्दों ,के व्यवहार से ऐसा श्रतीत होता है कि 
धह वेदिक और :श्रेण्य साहित्य के सन्धिकाल मे हुआ और यह काल 
३०० ई० पू० से औंसवी सन्‌ के प्रारम्भ तक माना जाता है। ईसवी सन के 
प्रारम्भिक काल के लेखक तक भी अपनी रचनाओं मे किसी वैदिक शब्द 
का प्रयोग कहीं करते। 

(च) कालिदास ने परशुराम को केवल क्रषि माना है विष्णु 
का अवतार नहीं । परशुराम को अवतार भानना पश्चात्‌ में आरम्भ 
हुआ: 

, (छ) कालिदास और अ्रश्वघोष के तुलनात्मक श्रध्ययन से ज्ञात 
होता है कि उन दोनों के लेख परस्पर निरपेक्ष नहीं हैं'। बहुत ही कम 
विद्वान्‌ इस से निषेध करेंगे कि अ्श्वघोष कालिदास की अपेक्षा अधिक 
कृत्रिम है। अश्वघोष प्रायः ध्वनि के लिये श्र्थ की उपेक्षा कर देता है। 
काव्य शैली का इतिहास प्रायः इसकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं कत्रिमता का 
इतिहास है। ऐसी अवस्था मे कालिदास को अश्वघोष ( ईसा की प्रथम 
शताब्दी ) से पहले रखना ही ख्ाभाविक होगा। यद्यपि दूसरे भी आधार हैं, 
तथापि यही अधिक न्यायपूर्ण प्रतीत होता है कि बौद्ध कवि ने बुद्धचरित में 
कालिदास के ग्रन्थों में से दृश्यों का अनुकरण किया हो | यह' विश्वास कम 
होता है कि संस्कृत साहित्य के, स्वेतोमुखी-प्रश्ावान्‌, सर्वश्रेष्ठ कवि ने 
अश्वनोष के बुदचरित की नकल की हो और लज्जावनत मुख से, 
एक ही नहीं, दोनों महाकान्यों मे चुराएं हुए माल से दुकान विभूषित 
कीही। हे 
(ज) हाल ( ईसा की प्रथम शताब्दी ) की सतसई में एक पद्य 


महाराज विक्रमादित्य की दानरस्तुति ञआई है । । “ 


१ देखिये खण्ड २६ और २८ । 


गा] 


तीसरा अध्याय... ९९, 


(क) बौद्धघ॑मे-परामर्शी स्थलों तथा शक्कुब्तला में आए बोद्धधर्म सम्बन्धी 
शंञज-संरक्षणों की बातों से मालूम होता है कि कालिदास ईसवी! सन्‌ के 
प्रारम्भ से कुछ पूर्चे हुआ होगा। यह वह काल था जिस तक राजा लोग 
घौद्धधर्म का संरक्षण करते आ रहे थे। 'प्रवतेतां प्रकृतिहिताय पाथिवः 
सरस्वती श्रुतिमहतां महीयताम”! की प्राथना उसके ब्यथधित हृदय से ही 
निकली होगी | 

किन्तु उक्त वाट झुटियों से बिल्कुल शुन्य नहीं है । । । 

(क) इसका कोई प्रमाश्‌ नहीं मिलता कि ई० पू० की अथस शताब्दी 


में विक्रमादित्य नामक किसी राजा ने ( चाहें हाल की सतसई में आया हुआ 
विक्रमादित्य सम्बन्धी उल्लेख सत्य ही हो ) शकों को परास्त किया, हो । 


(ख) बहुत सम्भव है कि विक्रमादित्य, जिसके साथ परम्परागत 
रूंढ़ि फे अचुसार कालिदास का नाम जोड़ा जाता है, कोई उपाधि भाज्र हो 
फ्रोर व्यक्तिवाचक संज्ञा न हो । 


(ग) इसका कोई प्रसाण नहीं कि ५७ ई० पू० में अवर्तित सस्वत्‌ 
विक्रम सम्बत्‌ ही था। लेखों के साक्ष्य फे आधार पर हम इतना ही जानते 
हैं कि ५७ ईं० पू० में प्रवरततित सम्बत्‌ छः सौ वर्षों तक कृत सम्बत या मालव 
सम्बत्‌ फे नाम से प्रचलित रहा। बहुत देर के बाद ( ८०० ई० के लगभग ) 
यह सम्वत्‌ विक्रम सम्वत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । * 


(घी) नवरत्नों में कालिदास के नास के साथ अमरसिह और वराह- 
मिहिर के भी नास लिए जाते हैं; किन्तु अन्य स्वतन्त्र प्रसाणों से पता 
लगता है कि ये दोनो बाद में हुए हैं। , , 

(२) छठी शताब्दी का घाद । 


(क) ह फुगुसन ( म9ुपड5 907. ) का विचार था कि विक्रमादित्य 
नामक किसी. राजा ने ५४४ ई० में हूणों को परास्त किया था । अपनी 
विजय की स्छति में उसने विक्रम सम्घत्‌ की सीचें डाली और अपने सम्बत्‌ 


कं 


१०० ससस्‍्क्तत साहित्य का इतिहास 


को आरचीनता का महत्त्व देने के .लिए इसे ६ शताष्दी पूर्व से पारस 
किया १। प्रो० मेक्‍्समूलर के 'पुनरुजीवन वाद ने, जिसके अनुसार 5: सौ 
घर्ष तक सोने के बाद ईसा की पाँचवीं शताब्दी में संस्कृत का पुनर्जागरण 
हुआ, इस वाद को कुछ महत्त्व दे दिया। किन्तु लेख-लब्ध प्रमाणों ने 
बतलाया कि न तो सैक्समूलर का वाद समभ्युपगत हो सकता है 
आर न फ़र्मुसन का, क्योंकि ५७ ईं० पू० का सम्बत्‌ कम से कम्त 
एक शताब्दी पहले कृत था मालव सम्वत्‌ के नास से शिलालेखों में 
पात था | 

(ख) यद्पि फर्गुसन का वाद उपेक्षित हो चुका था, तंथापि कुद्द 
विद्वान कतिपय स्वतन्त्र प्रमाणों के ग्राधार पर कालिदास का-काल छठी 
शताब्दी ही मानते रहे । डा० हानेली .( 0०:४० ) के मत से कालिदास 
महाराज यशोधर्मा' (६० की छठी शताब्दी ) का आश्रित था | इस 


. विचार का “आधार मुख्यतः रघुवंशगत दिग्विजय का वर्णन और हुणों का 


उस देश ( काश्मीर ) में रहना बताना है जहाँ केसर पैदा होती है।इस 
विचार का समर्थन कोई विद्वान नहीं करता। यह विचार आन्त नींव पर 
खड़ा मालूस होता है।...' ु 
(३) पश्चम शत्ताबदी वाला याद | 
(क) कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त ट्वितीय विक्रमादित्य कालिदास का 
श्राश्रयदाता था । 





१ जगत के इतिहास में इस प्रकार के सम्वत्‌ के प्रारम्भ होने का कोर दृष्ट॑त 
नहीं मिलता, तो भी यह काल्पनिक वाद कुछ कारू तक प्रचलित रहता रहा | २ 
जनेल आव्‌ रायर एशियाटिक सोसायटी (१९०९) ३ केसर का नाम मात्र सुनकर 
किसी ने कालिदास (कालि के दास) फो काश्मीर निवासी माठ्युप्त (माता से रक्षित) 
मान लिया है। शायद इसका कारण' नाम के अथ का साम्य है। पर इस विचार 
में कोई प्रमाण नहीं मिकता और श्सके समर्थक भी नद्दी है । 


तीखरा अध्याय १०१ 


(ख) मेघदूत में, रघुवंशस्थ दिग्विजय एवं राम के लंका से लौटने में 
कालिदास ने जो भौगोलिक परिस्थिति प्रकट की है वह गुप्तकाल के भारत 
को सूचित करती है । 


(ग) रघु की दिग्विजय का ध्यान समुद्युप्त की द्िखिजय से 'आया 
होगा जिसका क्रस सी प्रायः यही है । 


(घ) कदाचित्‌ कुमारसम्भव कुमारगुप्त के जन्म की शोर संकेत 
करता हो । 


(छ) ससुद्गगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था । मालविकामिमित्र से जो 
ग्रश्वमेध वर्णित है वह कदाचित्‌ उसी की ओर संकेत हो । 


(च) इस बात की पुष्टि वत्सभट्टि ( ४७३ ३० ) रचित कुमारणगुप्त के 
मनन्‍्दसौर के शिलालेख से भी होती है ! इस शिलालेख के कुछ पद्म कालिदास 
के रघुबंग और मेघदूत के प्यों का स्मरण कराते हैं। उदाहरणाथथ; 


वलत्पताकान्यबलासनाधान्यत्यथेशुक्लान्यधिकोन्नतानि । 
तडिल्लताचित्रसिताश्रकूटतुल्योपमानानि ग्रृहाणि यत्र ॥ 


केलासतुड़ शिखरप्रतिसानि चान्यान्याभान्ति दीघेवलभीनि सवेदिकानि | 
गान्धवेशव्दसुखराणि निविष्टचित्रकमोणि लोलकदलीवनशोभितानि ।। 


चत्सभट्टि के ये पच्य मेघदूतस्थ अधोलिखित पद्म का पदान्तर 
करणसातन्न है-- 


विद्युल्वन्ते ललितवनिता: सेन्द्रचाप॑ सचित्नाः 
सड्जीताय प्रहतम्ुुरजाः स्ग्घगम्सीरघोषम्‌ । 
झन्दस्तोय॑ सणिसयश्रुवस्तुद्ष्मअंलिहाओाः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुसलें- यत्र तैस्तैविशेषेः ॥ 


(छ) दिग्विजय में पारसीकों और हुणों का निवास भारत की 
उत्तर-पश्चिसीय सीमा पर बताया गया है, यह बात पंजाब तक की सम्मिलित 


१०२ सस्क्रत साहित्य का इतिहास 


करके समग्न उत्तर भारत के ऊपर ,शासन करने वाले युप्त राजाओं के समय 
के बाद संभव नहीं हो सकी होगी । हि 


(ज) सछ्िनाथ की टीका के श्राधार पर यह साना जाता है कि 
कालिदास ने मेघदूत में ठिडनाग और निश्ुल की ओर संकेत किया है। 
मछ्िनाथ का काल कालिदास से बहुत पश्चात्‌ है, अ्रतः उसका कथन पूर्ण 
विश्वसनीय नहीं है। किसी प्राचीन लेखक के लेख में मलिनाथ की बात 
का बीज नहीं पाया जाता। इसके श्रतिरिक्त, श्लेष कालिदास की शैली के 
विरुद्ध है। यह भी सस्भव नहीं कि कोई व्यक्ति आदरसूचक बहुवचन में 
अपने शत्रु के नाम की ओर संकेत करे जैसा कि कालिदास के ग्रन्थ मे 
पाया जाता है ( देखिये, दिडनागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान )। 

यदि इस संकेत को सत्य मान भी लें, तो भी इसकी कालक्रम की 
दृष्टि से, इस वाद से मुठभेड़ नहीं होती। दिड़नाग के गुरु वसुबन्धु का 
भन्थ ४०४ ई० से चीनी भाषा में श्रनुदित हो चुका था और चन्द्रगुप्त द्वितीय 
४१३ ई० तक जीवित रहा । 


(क) कालिदास ने माना है कि प्रथिवी की छाया पड़ने के कारण 
न्द्र-अहण होता है। इसी बात को लेकर कहा जाता है कि कालिदास ने 
यह विचार आयेभट्ट (४६६ ई० ) से लिया था । चन्द्रमा के कलड़ को 
छोड़कर, यह बात किसी झन्य बात की ओर सद्लेत करती है, इसमे सन्देह 
है और यदि कालिदास के चन्द्र अहण सम्बन्धी उक्त विचार को यथार्थ 
भी सान्‌ ले तो भी कहा जा सकता है कि उसने यह विचार रोसक सिद्धान्त 
( ४०० ई० ) से लिया होगा । 


(ज) कालिदास ने ज्योतिष शासत्र का “जामित्र”ः शब्द श्रयुक्त किया 
है। यह शब्द यूनानी भाषा का अतीत होता है। प्रो० कीथ के मतालुसार 
यह शब्द कालिदास का जो काल सूचित करता है वह ३२० ६० से पहले 
नहीं पढ़ सकता । क्‍ 


तीसरा अध्याय १०३ 


(८) कहा गया है कि कालिदास की प्राकृत भाषाएँ अश्वघोष की 
प्राकृतों से पुरानी नहीं हैं, परन्तु यह भाषा-तुलना यथार्थे नहीं, हो सकती 
कारण कि प्रश्वघोष के ग्रन्थ मध्य एशिया में और कालिदास के भारत में 
उपलब्ध हुए हैं । 


$ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास का समय दो सीमाओं के 
अर्थात्‌ ई० पू० प्रथम शताब्दी और ४०० ई० के मध्य पढ़ता है। “जब तक 
जात-काल शिलालेखों के साथ तथा संस्कृत के प्राचीनतम अलंकार-पन्थों 
में दिए नियमों के साथ मिलाकर उसके प्रत्येक ग्रन्थ की भाषा, शेली 
झोर साहिलिक ( आलंकारिक ) परिसाषाओं का गहरा पअ्नुसन्धान' न 
'हो जाए तब तक उसके काल के प्रश्न का निश्चित हल सम्भव नहीं है ॥” 


(२०) कालिदास के विचार - 


कालिदास पूणोता को प्राप्त ब्राह्मण ( वेदिक ) धर्म के सिद्धान्तों का 
सच्चा प्रतिनिधि है । वह ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वेश्य, शूद्र इ्न चार वर्णों और 
इनके शासत्रोक्त-धर्सों का सानने वाला है । 


ब्रह्मयये, गाहेस्थ्य, वानप्रस्थ्य छोर संन्यास इन चारों प्राश्नसी एवं 
इनके शाख-विहित कतव्यों का पत्तपाती है। इस अनुमान का समर्थन 
रघुवंश की प्रारम्भिक पड्डियों से ही हो जाता है-- 


शेशवेज्स्यस्तविद्याना यौवने विषयेपिणास्‌ | 
वाधफे मुनिवृत्तीनां योगेनानते तनुत्यजास॥ ! ०, 


( बचपन में वे विद्याभ्यास करते थे युवावस्था में | विषयोपभोग |] 
बुढ़ापे में वे सुनियों जेसा जीवन व्यतीत करते थे और अन्त में योगद्वारा- 
शरीर त्याग( ) कं  ह 
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१ मेक्डानल, सस्कृत साहित्य का इतिहास (इंग्लिश ) पृष्ठ ३२५। , 


१०७ संसक्ृत साहित्य का इतिहास 


जीवन के चार फलों--धस, श्रथ, काम और सोक्ष--में उसका पूरे 
विश्वास है। काम और अर्थ की भाप्ति मोक्षप्रास्ति के उद्देश्य से धर्म के 
ग्रनुसार होनी चाहिये। यह सिद्धान्त उसने 'झपने नाना अनन्‍्थों में भ् 
भाँति व्यक्त किया है--जब तक दुष्यन्त को यह निश्चय नहीं हो जाता हि 
शकुन्तला ज्ञत्रिय-कन्या है ग्रतएव राजा से ब्याही जाने के योग्य है तव 
तक वह' उसके लिए इच्छा प्रकट नहीं करता । फिर, वष्ट दरबार में शक्ुन्तत्ा 
को अहण करने से फेवल इसलिये निषेध कर देता है कि वह उसकी 
परिणीत पत्नी नहीं हे । 

। भ्रेम के विषय में कालिदास का सत है कि तपस्या से भ्रेम निखरता 
है। प्रमियों की दीघे तपस्या से प्रेम उज्ज्वल होकर स्थायी बन जाता है। 
उसके रूपकों में शकुन्तला एवं अन्य नायिकाएँ घोर छेश सहन करने के 
घाद ही पतियों के साथ स्थिर पुनः संयोग प्राप्त कर सकी हैं । यही दशा 
दुष्यन्तादि नायकों की भी है। तप पारस्परिक और समान रूप से उम्र है। 
उसके काब्यों में भी यही बात पाई जाती है। इस प्रसद्भा में कुमारसम्भव 
के पद्चम सर्ग में पावेती के प्रति शिव की उक्ति सोलहों आने ठीक है । 

अद्य प्रमुत्यवनताज्लि ! तवास्मि दासः द 
!7 ५ , क्रीवस्तपीसि: «०० ००९ ००० ००० ००० ०२००० | 

शिव को आकृष्ट करने वाला पावेती का अलौकिक सौन्दय नहीं, 
तप था । 

ऐसा मालूम, होता है।कि कालिदास ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों 
देवों की पारमार्थिक एकता का मानने वाला है । कुमारसम्भव के वूसरे 
सगे में उसने शर्मा की स्ठ॒ति की है, रघुवंश में विष्णु को परमेश्वर माना है 
और दूसरे अन्थों में शिव को महादेव माना है ।सच तो यह है कि वह 

१ संस्कृत साहित्य के इतिहास में इंग्लिश ( ५० ९८ ) कीय कहता है-- 
कालिदास “उन्हें दिलीप के पुत्रों में मूर्त देखता दे! । कदाचित्‌ दिलीप से कीथ का 
तात्पर्य दशरथ से' है; क्योंकि दिलीप के तो केवल एक पुत्रन--रघु था। 


तीसरा अध्याय १०४५ 


काश्मीर शैव सम्प्रदाय का अनुयायी था। 'विस्मरण' के बाद प्रत्यभिज्ञान! 
होता है। यह सिद्धान्त उसके रूपकों में, विशेषतः अभिज्ञान शाइुन्तल मे 
सम्यक उन्नीत हुआ है । जगत्‌-अक्ृति के बारे से सांख्य और योगदरशेन के 
सिद्धान्तों का मानने वाला है | यह बात रघुवेश से बहुत अच्छी तरह 
प्रतीत होती है। बुढ़ापे मे रघुवेशी जंगल में जाकर वर्षो तप करते हैं ओर 
अन्त से योगहारा' शरीर छोड़ देते हैं। वह घुनजेन्म में; जो हिन्दू घसे के 
सिद्धान्तों में सब से मुख्य है, विश्वास रखता है। इस विश्वास को उसने 
खूब खोलकर दिखलाया है;।--अगले जन्म में इन्दुमती से मिलने की 
आशा से ग्रज अ्रकाल झत्यु का अभिनन्‍्दन करता हैं, आगामी जीवन में 
अपने पति से पुनः संयोग प्राप्त करने के लिए रति काम के साथ चिता 
पर अपने श्राप को जलाने को उद्यत है, ओर सीता इसीलिए कठोर तप 
करती है कि भावी जीवन में वह राम से पुनः मिल सके । 


(२३) कालिदास की शेली'। 
कालिदास वैदर्भी रीति का सर्वोत्तम आदशे है । संस्कृत साहित्य 
का वह' एक कणठ से सर्वेश्रेण कवि साना जाता है । ऐहोल के शिलालेख 
( ६३४ ई० ) मे उसका यश गाया गया है और बाण अपने हृषेचरित की 
भूमिका में उसकी स्तुति करता हुआ लिखता है; 
निगेतासु न घा कस्य कालिदासस्य सूक्तिजु । 
प्रीतिमंधुरसान्द्रास मक्लरीष्विव. जायते ॥ ह 
घस्तुतः भारतीयों की सम्मति में कालिदास अपना सानी नहीं रखता; 
पुरा कपीनां गणनाप्रसड्गे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदासा । 
धयापि तत्तल्यकवेरभावादनामिका साथव॒ती वभूव ॥ 


१ जीवन का अन्तिम लक्ष्य सर्वोपरि शक्ति के साथ ऐक्य स्थापित करना है; 


वद शक्ति ऐी मद्ष है जोजगत की धारणी है । यद्द एकता भी योगास्यास से दी 
सम्भव ऐ । ; ८ 


१०८ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


जमेन महाकवि गेटे ( 0००४॥७ ) ने श्रमिज्ञान शाकुन्तल का, 
सर विलियम जोन्स कृत ( १७८९ ड्रे० ), अनुवाद ही पढ़कर कहा था:-- 


क्या तू उदीयमान वधे के पृष्प और ज्ञीयमाण वर्ष के फल देखना 
चाहता है? क्या तू बह सब देखना चाहता है जिससे आत्मा मन्त्रमुख, 
मो5-मप्त, हषो्डावित और परितृप्त हो जाती है ? क्या तू झुलोक श्र 
पृथ्वीलोक का एक लास में अनुगत हो जाला पसन्द करेगा ? अरे, [ तव | 
में तेरे समत्न शकुन्तला को अस्ठत करता हैँ ओर बस सब कुछ एक दम 
इस ही से गया? । 
उसके काव्य की प्रथम अ्रणी की विशेषता व्यक्षकता है ( मिलाइये, 
'काव्यस्यात्मा ध्वनिः ) । वह उस सुनहरी पद्धति पर चला है जो पुराणों की 
चोर भसाद-गुण-पू्णता और अर्थाचीन कवियों की सीमा से बढ़कर कून्रिमता 
के मध्य होकर गई है । कभी कभी हम उसमे भास की सी प्रसाद-गुण-पूणंता 
देखने को मिलती है; किन्तु उसमें भी एक अनोखापन और लालित्य 
है । कालिदास के शअधोलिखित पद्य की तुलना भास के उस पद्म से की 
ज़ा सकती है जो वलछभदेवकृत सुभाषितावली में १३५४वें क्रमांक पर 
आया हैं ,, , है 


गृहिणी सचिवः सखी मिथ: प्रियशिष्या ललिते कलाविधों। 
करुणाविम्ुखेन झत्युना, हरता वा वढ़ः कि न में हतम्‌॥ 


सास कहता है-- 
'भायां मन्त्रिवरः सखा परिजनः सका बहुत्व॑ गेता । 


कालिदास में कथानक का विकास करने का पश्रसाधारण कोशल 
ओर चरिन्न-चित्रण की अदभुत शक्ति है। शेक्सपियर के समान उसके 
प्रत्येक पान्न भें, अपना स्वतः ध्यक्तिव है। उदाहरणाथे, अभिन्नान शाकुन्तल 
में तीन ऋषि आते हैं--करण्व, दुर्वासा और सारीच | केवल एक ही वाक्य 
दुर्वासा के क्रोधी खभाव- का, या अन्य ऋषियों की भिन्न रे अ्रकार की 


३ 


तीसरा अध्याय १०७ 


> प्रकृति का, चित्र खींच देता है । एवं शकुन्तला की दो सखियों अ्नसूया 


५ और प्रियस्वदा से से अनसूया गस्भीर प्रकृति ओर प्रियस्वदा विनोदप्रिय 


| 


है। कण्व के दोनों शिष्यों में व्यक्ति के लक्षण विस्पष्ट हैं। कालिदास की 


| भाषा भाव और पाज्नके बिल्कुल अनुरूप है।--गृह-पुरोहित अपने वत्तालाप 


फ् 
॥ 


« मे दाशनिक सूत्नों का प्रयोग करता है और खियाँ साधरण प्राकृत ही मे 
» बोलती हैं। 


कालिदास की अधिक प्रसिद्धि उपमाओं' के लिए हैं जो योग्य, 
मोलिक और सरसस्पशिनी है। वे भिन्न २ शाखों से से संकलित हैं, यहाँ तक 


, कि व्याकरण और अलंकार शास्त्र को भी नहीं छोड़ा गया है।न केवल 
, सकेत मात्र. ही, अपितु शरोपम्य पूर्णता को पहुँचाया गया है। बडुस्वर्थ 
. के समान उसका भी प्रकृति के साथ तादात्म्य है। उसका प्रकृति पर्यवेक्षण 


उत्कृष्ट कोटि का है; घह जड़ पवेतो, पवनों और नदियों तक को अपनी 
बात सुना सकता है और उत्तकी सुन सकता है। उसके वृक्षों, पौधों, 
पशुओं एवं पत्तियों में भी सानव-हृद्य के भाव--हषे, शोक, ध्यान और 
चिन्ता हैं। उसके इस विशिष्ट गुण का अतिक्रमण तो कया; कोई तुलना 
भी नहीं कर सकता। 


, उपमा के श्त्तिरिक्त उसने उद्मेक्षा, अथोन्तर न्यास ओर यसकादि 
का भी प्रयोग पूर्ण सफलता से किया है। रघुवंश के नवम सगे में उसने 


- प्यज्ञभास के विसिन्न भेदों और नाना छल्दों के प्रयोग में पूर्ण कौशल 


दिखाया है। किन्तु वह श्लेष का रसिक नहीं था । 


देखिये, 
५». - - उपमा कालिदासस्यथ भारवेरथे गोरवम्‌। 
. ,देण्डिलन: पदलालित्ये माघे सन्ति त्रयोशुणा: ॥ 
, * उसके शब्दाल्ड्वारों और अथाहद्भारों के प्रयोग में बहुत , सुन्दर 


ष्पे 
सम-तुरुन ए। अर्थ की बलि देकर शब्द का चमत्कार उत्पन्न करने कौ ओर 
उसकी अभिरुचि नहीं है । 
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१०८ सस्क्षत साहित्य का इतिहास 


'उसके ग्रन्थों ने अन्य, कवियों के लिये आदश का काम कियाहै। 
मेघदूत के ,अनुकरणों का उल्लेख ऊपर, हो शुका है। हप॑ के दोनों नाद 
समालविकाशिमित्र के अनुकरण पर लिखे गए हैं) मालतीमाधव में भवभूति 
ने उसके उच्छूसन का श्राश्रय लिया है । दश्डनी का पद्य 'मलिनं-हिमांशे 
लक्ष्म लक्ष्मी तनोति! कालिदास से ही उधार लिया प्रतीत होता है। वामग 
( <वीं शताब्दी ) ने कालिदास के उदाहरण लिए हैं और श्नन्दवर्धनाचाम 
के समय से लेकर कालिदास के समय तक पठन-पाठन का पर्याप्त प्रचाए 
रहा है और.उसके ग्न्थों पर टीकाएँ लिखी गई हैं । 


कालिदास छन्दों के प्रयोग मे बडा निषुण है। मेघदूत में. उसमे 
केवल मन्दाक्रान्ता छन्द का, प्रयोग किया है । उसके प्धिक प्रयुर्क 
छून्द इन्द्रवन्ञा [ कुमारसम्भव में सगे ९,, ३ ओर :. ०; रघुवंश भे 
सगे २, ५, ७, १३, १४, ,१६, और ३७; ] और श्लोक,,[ कुमारसस्भव 
में सगी २ और ६, रघुवंश में सगे १, ,५ १०, १२९, १५, और ९९ | 
हैं। कुमारसम्भव की अपेक्षा रघुवंश में नाना,प्रकार के छल्द श्रधिक 
अयुक्तहुए हैं। , 

(२७) अश्वधोष 


। अश्वघोष भी संस्कृत के बड़े बड़े कवियों में से एक है। यह महाकान्य 
नाटक और गीति-काव्यों का निर्माता है। यह बौद्ध भिंचु थां। जनशअ्ुति के 
अनुसार यह ,कनिप्क ' का सम-सामयिक था ।'तिब्बत, चीन ओऔर'मध्य 
ण्शिया में फैलने वाले महायान सम्प्रदाय का अवर्तक नहीं तो यह बहुत 
बड़ा शाचाये अवश्य था। अश्वघोष के एक जीवन-चरित के अनुसार यह 


१ सयुक्तरलपिथ्क भौर धर्मपिटकनिदान, जिनका अनुवाद चीनी में ४७२३० 
में हुआ, बताते दँ कि अश्वघीष कनिष्क का गुरु था । २ चीनी में श्सका भनुवाद 
यायो-जिन. ( १७०-प'्ात० ) (१८४-४१७ ई० ) वश के राज्यकाल' में कुमारस्य 
(कुमारशील ? ) ने किया उस अनुवाद से एम्‌० वैसिलीफ़ (॥४, ५७४59॥0 ) 
ने सक्षिप्त जीवन तैयार किया, उप्तका अनुवाद मिस ई०'लायल ने किया | 


। 'तीसरा अध्याय १५०९, 


: मध्य भाश्त' का- निवासी था और पूज्य पाश्वे' का शिप्य था जिसने अपने 

: उत्कृष्ट घुद्धि-वेश्व के बल से इसे घोद्धघर्म मे दीक्षित किया था। एक पर 

' जनश्रुति कहती है कि इसका भाषण हत्तना सधुर था कि धोड़े भी 'चरना 
छोडकर इसका भाषण सुनने लग जाते थे । 


(२७) अश्वधोष की नाख्य-कला 


प्रो० लूडस को धन्यवाद है जिसके प्रयत्नों से हम जानते हैं कि 
अश्वधोष ने कुछ नाटक लिखे थे। मध्य एशिया में ताडपन्नवाली हस्तलिखित 
पुस्तकों के टुकड़ों में से जो तीन बौद्ध नाटक उपलब्ध हुए हैं उनसें शारिपुर्न 
प्रकरण ( पूरानाम, शारदवती पुत्र प्रकरश ) भी है। यह' नाटक निस्सन्देह' 
अश्वघोष की कृति है; क्‍योंकि (१) प्रन्थान्त सें स्लुवर्णाक्ती के पुत्र अश्वघोष 
का नाम दिया है; (२) एक पद्य ज्यों का त्यों बुद्धचरित में से लिया गया है; 
कोर (३) लेखक ने अपने सूघ्राल्ंकार से दो बार इस प्रन्थ का नामोडिख 
किया है। इस नाटक से पता लगता है कि किस प्रकार चुद्धू ने तरुण 
मोद्वल्यायन और शारिपुत्र को अपने घधमं का घिश्वासी घनायथा। कहानी 
बुद्चरित से वशित कहानी से कुछ भिन्न है; क्योंकि ज्यों ही ये शिष्य बुद्ध 
के पास आए लोंही उसने सीधी इनसे अपनी भविष्यद्वाणी करदी | 
सच्छकटिक और माप्ततीमाघव फे समान यह नाटक भी प्रकरण? है| 
हसमें नौ अक हैं। इस नाटक में नाध्यशाख से घर्शित नाटक के नियसों 
का यथाशक्‍्य पुृणँ पालन किया गया है। नायक शारिपुत्र धीरोदात्त है। 
घुछ और उसके शिष्य संस्क्ृत बोलते हैं।॥ घिदूषक और अन्य 'हीनपात्र 
प्राकृत बोलते हैं। जो ऐसे नायक के साथ भी अश्वघोष ने व्िदूषक रक्‍्खा 
इससे अनुमान होता है कि उसके समय से पूर्च ही संस्कृत नाटक का वह 
स्वरूप मिश्रित हो चुका था जो हमें बाद के साहित्य में देखने को मिलता ' 


१ तिब्बती बुद्धचरित की समाप्ति की पक्तियोँ कहती हैं. कि अश्ववोष साकेत' 
का निवासी था [ इंडियन एंटिकेरियन सन्‌ १६०३, पृ० ३५० ]। २ पूर्णयश 
लिखित जीवनचरित के अनुसार यह पाश्व के किसी अन्तेवासी का शिष्य था। 


११० ससक्षत साहित्य का इतिहास 


हरे सारतवाक्य से अतः परम” शब्दों का प्रयोग भी, बड़े कौशल से 
किया गया है। क्‍ | 

लाटकीय नियमों फे अनुसार भिन्न-भिन्न पात्र अपने सामाजिक पर 
के अनुसार भिन्न २ भाषा बोलते हैं। इस नाटक में' त्तीन प्रकार की प्राइस 
पाई जाती हैं। दुष्ट! की प्राकृत समागधी से, 'गोबस? की अरंमागधी ते 
और विदूषक की उत्त दोनों के मिश्रण से' मिलती जुलती हैं । 

शेष दो बाद नाटकों के रचयिता के विपय में हम टीक-ठीके ढुँंध 
नहीं जान सकते, क्योंकि ये खणिडितरूप सें ही मिलते हैं; किन्तु हम उन्हें 
किसी और कृतिकार की कृति मानने की अपेक्षा श्रश्वधोष की ही कृति 
मानने की ओर अधिक भुकेंगे। इनमें से एक रूपकाख्यान के रूप में है 
आर कृष्णमिश्ररचित अरवोधचन्द्रोदय से मिलता जुलता है जिसमें कुछ 
भाववाचक संज्ञाओं की ध्यक्तिवाचक संज्ञाएं मानकर पाश्नों की कह्पना की 
गई है और थे संस्कृत बोलते हैं। 

| (२६) अश्वघोष के भहाकाव्य' 
[ बुद्धचरित और सौन्द्रानन्द | 

संस्क्रत साहित्य फे धृष्पोद्यान में अश्वधोष एक परम लोचनासेचनक 

कुसुम है। इसके इस यश के विस्तारक इसके श्रन्य अन्थों की श्रपेक्षा 


१ कुछ एक विद्वानों का कथन दे कि ईस साटक में 'अत' परमपि 
प्रियमस्ति ? वाला प्रश्न नहीं आया है और भरतवाक्य को मायक नहीं बोल्ता 
है। इस वात से लडस ने यह परिणाम निकारा कि संस्कृत नाटक का अन्लाश 
अभी निर्माणावस्था में था। किन्ठु यह हेतु वस्तुतः हेत्वाभास है। छूडसे के ध्यान में 
यह बात नहीं आई, कवि भरतवाक्य में “अत. परम्‌” शब्द रखकर नाटकीय 
नियमों का ग्रधाशक्ति पूर्णपपालन करने का यल कर रहा है। श्सके अतिरिक्त, वाद 
की शत्ताब्दियों में भी भरतवाक्य, नायक को छोड़, अन्य श्रद्धेय व्यक्तियों द्वारा भी 
बोला गया है | उदादरणार्थ, सट्टनारायणक्नत वेणीसंद्वार में शसका वक्ता कृष्ण भर 
पेडनाग की कुन्दमाला में इसका वक्ता वाल्मीकि है ! । ५८ 


प्‌ । (+ 


तीसरा अध्याय १११. 


इसके महाकाज्य--बुद्धचरित और सौन्द्राननद ही अधिक हैं + घुद्धचरित 

की शारदालिपि में एक हस्तलिखित प्रति मिलती है जिसमें तेरह सग पूर्ण 
५ और चौदहवे सगे के फेवल चार पद्म हैं । इस गअन्ध का शज्ञवाद चीनी 

भाषा से (9७२४-४२ ३० में) हो चुका है और इत्सिज्ञ इसे अ्रश्वधोष ' की 
_ रचना बतलाता है। केवल चीनी शअजुवाद ही नहीं तिब्बती अल्ुवाद भी 

हमें बतलाता है कि असली बुद्धचरित मे २० सर्ग थे । कट्दानी बुद्ध-निर्वाण 

तक पूर्ण है। 
| इत्सिज्ञ के घणेल से मालूम होता है कि इसे! की छठी और सातवीं 

शताब्दी में सारे भारतवर्ष में बुद्धचरित के पठन-पाठन का प्रचार था । ९६€वी 
| शताब्दी में श्र्तानन्द ने विद्यमान १३ सर्णों में ४ सगे और जोड़कर कहानी: 
! को चुद्ध के काशी में प्रथमोपदेश तक पहुँचा दिया। 


क्‍ बुद्धचरित अत्युत्तम मह्टाकाव्य है । इसमें सहाकान्य के सब मुख्य 
मुख्य उपादानतत्व मौजूद हैं--इसमें भ्रेस-कथा के दृश्य, नीतिशाखसिद्धान्त 
ओर साद्भामिक घटनाओं का वर्शेन भी है । कसनीय कामिनियों की 
केलियाँ, गृह-पुरोहित का सिद्धाथे को उपदेश, सिद्धाथं का मकर-ध्वज के 
साथ संग्राम, ये सब दृश्य बडी विशद और चित्नाई शेली से अद्लित 
किए हैं। 

यद्यपि कवि बोदछध था, तथापि काव्य पौराशिक तथा अन्ध-हिन्दू-फथा- 
ग्रन्थीय परासश्शों से पूर्ण है । निदशनाथ, इसमें पाठक इन्द्र, भाषा, 
सहसराक्ष इन्द्र, पथ्च, कक्षिवान , वाल्सीकि, कोशिक, सगर, स्कन्द के नाम, 
सान्भाता, नहुष, पुरुरचा, शिव-पाचेती की कथाएँ और 'श्रतिथि-सत्कार की 
सनातनी रीति पाएँगे। उपनिषदो, भगवद्वीता, महाभारत झौर रामायण 


१ श्स बारे भें एक कहानी है। कहा जाता है कि कनिष्क अशख्वघोष को 
पाटलिपुत्र से ले गया था । उसे कनिष्क की आयोजित बौड्धों की परिषद्‌ का 
उपग्रधान बनाया गया। फलत महाविभाषा की रचना हुई जो चीसी भाषा में 
अब तक विद्यमान है और जिसे बोद्ध-दशन का विश्वकोष कद्दा जाता है । 


११५ संस्कत साहित्य का इतिहास 


फे उल्लेख भी देखने की मिलते है । इन बातों से विस्पष्ट है कि कदे रे 
भ्रह्मसम्धन्धि (घेदिक साहित्य का गहरा '््रध्ययन किया होगा। 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, घुद्दचरित में कालिंदासीय महाकाओों 
की-सी अनेक बाते पाई जाती हैं | उदाहरण के लिए; घुद्धचरित में 
( सगे ३, १६-१९ ) जब सिद्धाथं का जुलूस पहली बार वाज़ार में 
निकलता है तब ख्त्रियाँ उसे देखने के लिए अट्टालिकाओ मे इकटठ्ी हो जाती 
हैं, रघुबंश ( सगे ७, ५-११ ) से भी रघु फे नगर-प्रवेश के समय ऐसा ही 
धर्शन है। घिचार और वर्णन दोनों धश्टियो से घुद्दैचरित का ( सर्ग १३, $ ) 
कास का सिंद्धाथ पर श्राक्रमण कुंमारसम्भव के ( सर्ग ६, $ ) काम के 
शिव पर किए पाक्रमण से मिलता है। ऐसे और भी भनेक दृष्टान्त दिए 
जा सकते है. । हम एक' बात और देखते हैं । धुद्धचरितिंगत सीती हुई 
स्त्रियों का वर्णन रामायण गत ऐसे ही वर्णन से बहुत मिलता-ज्॒नता है। 
सम्पूर्णकाध्य से वैदर्भी रीति है अतः इसमे विशद्ता और प्राक्नता का 
होना स्वाभाषिक है। कालिदास के अन्थों फे समाम् 'हसमे भी 'लम्बे-सम्पे 
समास नहीं हैं। भाषा सरल, सुन्दर, मधुर और असाद गुण पूर्ण है । 

सौन्दरानन्द में ऐतिहासिक महाकाव्य की पद्धति का अधुसरण करते 
हुए बुद्ध के सौतेले भाई नन्‍द और सुन्दरी की कथा दी गई है और बतलाथा 


१ सच तो यह है कि सभी बविद्वानों ने कालिदास और अश्वंधोष में बंहुत॑ 
अधिक समानता का होना खीकार किया है !-किन्तु-कौन पहले हुआ और कोन 
घाद में, इस बारे में बढ़ा मतभेद है। धिष्ण्य (स्थान), निर्वाहण आदि शब्द एवं 
कतिपय-समास दोनों ने एक जैसे अर्थो में प्रयुक्त किए हे | यह अधिक सम्मव गतीत 
होता है कि दोनों में त्तीन शताब्दियों का तो नहीं, एक शताब्दी का अन्तर 
होगा | कालिदास के विपरीत, अश्ववोष सी रचना में वेदिक शब्द नहीं पाए जाते | 
वह वैदिक-छो किक-संस्क्ृत-सन्धि-काक के घाद हुआ। साथ ही ऐसा भी मादम होता 
है. कि कालिदास की अपेक्षा अश्वघोष अधिक कृत्रिमता-पूर्ण है। अश्रघोष की रचना 
सें प्रायः ध्वनि-सौन्दर्य उत्पन्न करने के छिए अर्थ की घलि कर दी गई है । 


हे -: तीखरा अध्याय | ११३ 


गया है कि घुछ ने नन्‍द को, जो सुन्दरी के प्रेम में इबा हुआ. था, किस 
' प्रकार अपने सम्प्रदाय का अनुगासी बनाया। इसके घीस, के: बीस सर्गे 
सुरक्तित-चच्चे ऋआा रहे हैं। यह अन्थ निस्सन्देह अश्वघोष की'ही ऊति है; 
! कारण कि: भर 
(१) सौन्द्रानन्द और घुद्चरित में एक सम्बन्ध देखा जाता है। 
' थे दोनों एक दूसरे की पूत्ति करते हैं।डउदाहरश' के लिए छुद्धचरित में 
फपिलवस्तु का वर्शन संक्षिप्त हे शोर सौन्द्रानन्द में पिस्तृत । घुद्धचरित में 
' छुद्ध के संन्यास का विस्तृत वशेन है और सोन्द्राननद में संक्षिप्त । चुद्धचरित- 
में नन्‍द के बौद्ध होने का वर्णन संज्ञिप्त किन्तु सौन्दरानन्द सें पिस्तृत है। 
ऐसे और भी जहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। 
(२) इन दोनों काव्यों में काव्यीय-सम्प्रदाय, - रामायण, सहाभारत,_ 
पुराण और भी हिन्दूसिद्धान्तों का उल्लेख एक जैसा पाया जाता है।' 


(३) इन दोनों काव्यो से फऋष्यश्श श्रादि अनेक दृश्यों का वर्णन 
एक क्रम से हुआ है। सोन्दरानन्द में अपने' से पहले ' किसी काव्य की 
आर संकेत नहीं पाया जाता, इसी प्राधार पर भो० कीथ ने यह कपना 
कर डाली है कि सोन्द्रानन्द पअश्थघोष की प्रथम रचना है। परन्तु इसके 
विपक्ष का प्रमाण अधिक प्रबल है। सूत्रालक्ृर- से घुदचरित ' के तो नाम 
का -उछेख, पाया जाता है, सौन्द्रानन्द, का नही। बुछ्धचरित में महायान 
फा एक भी सिद्धान्त उपलब्ध नहीं होता; किन्तु सोन्द्रानन्द के पअन्तिस 
भाग में!कपि का महायान के सिद्धान्तों, से परिचित होना, ज्ञात होता' है । 

सोन्दरानन्द में कवि दाशनिक-चादो का वर्णन करता है और' बड़े ,कौशल 
फे साथ बौद्ध सिद्धान्तों की शिक्षा देता है | शैली- की परिष्कृति और 
विच्छित्ति. की दृष्टिसे सौन्दरानन्‍्द घुद्धचरित से. .बहुत्त - बढ़कर है-। 
सोन्द्रानन्द्‌ की कघिता घस्तुतः य्नवद्य तथा हय है,. और केवल पद्चाव्मक 


घण्णन है । 


१ कौथकृत “पछंरक्षत-साहिल का इतिहास (इंग्लिश) पृष्ठ ५७७। _ 
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|] 


सोन्द्रानन्द का प्रकाशन प्रथम बार १६९० ६० में हुआ। इस 
सम्पादक प॑० हरप्रसाद शार्री थे जिन्होंने नेपाल में प्राप्त हस्तलिक्षि 
प्रतियों के श्राधार पर 'इसका संमग्पादव किया था। इस काच्य की तुला 
शैनिसन के 'इन मेमोरियस” से की जा सकती है। 


(२७) अध्वघोष के अन्य अन्ध 
ैं 


कुछ और भी अन्थ हैं जिन्हें प्रश्वघोष की कृति कहा जाता है। इनसे 
लात होता है कि कवि में घरतुतः बहुमुखी प्रज्ञा थी । 


(१) सन्नालद्वार--इसका उल्लेख ऊपर हो खुका है और इसका पता 
हमें तिध्वती अज्वाद से लगता है। इसमे कवि ने बोद्धधर्म के 
प्रचारार्थ एक कहानी के घुमाने-फिराने में अपनी योग्यता का प्रदशन 
किया है । 


(२) महायान अ्रद्धोत्पाद--यह बौद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें 
महायान सम्प्रदाय के बाल्यकाल के सिद्धान्तों का निरूपश्‌, है। जनश्रुति के 
अचुसार यह ,सन्दर्भ अश्वघोष का लिखा हुआ है'। थदि जनश्रुति ठीक है तो 
अश्वधोष एक बहुत बड़ा प्रकृति-विज्ञान-शासत्री था । 

(३) वज़सूचि--ब्राह्यणों ने वोदघस का इस लिए भी विरोध किया 
था कि वे उच्चवर्णिक ( ब्राह्मण ) होकर अपने से हीन वर्शिक (क्षत्रिय ) 
का उपदेश क्‍यों ग्रहण करे । इस अन्थ भें ब्राह्मणों के चातुवण्य-सिद्धान्त का 
खणडन किया गया है । 

(४) गण्डि-स्तोत्र गाथा--अन॑ल्‍्प महत्व का यह एक गीति काव्य है। 
भिन्न-भिन्न छन्दों में इसमें अनेक सुन्दर पद (गीत ) हैं जिनसे किसी 
भी कविता का गौरव बढ़ सकंता है। हससे पता चलता है कि कवि संगीत 
का विशेषज्ञ और छन्दःशासखर का विद्वानथा। इस कविता का उद्देश्य 
चोद्धधर्म का प्रचार है । 


* त्तीखरा अध्याय ११५ 


(२८) अश्वघोष की शेली 


प्रश्वधोष बेदी रीति का बहुत सुन्दर कवि है। उसकी भाषा सुगम 
और शुद्ध, शेली परिष्कृत और विच्छित्तिशाली, तथा शब्दोपेन्‍्यास विशद 
ओर शोभायुक्त है। उसके अन्थों का मुख्य लक्ष्य, जेसा “कि सौन्दरानन्द की 
समापक पंक्तियों से प्रतीत होता है, आकर्षक वेष से भूषित करके अपने 
सिद्धान्तों का प्रचार करना है जिससे लोग सत्य का झदुभव करके निर्वाण 
प्राप्त कर सकें । इसी लिए. हम देखते हैं कि अश्वघोष दीधे समासों का 
रसिक नहीं है और न उसे बड़े डील-डौल वाले शब्दों प्रथवा बनावटीपन से 
भरे हुए श्र्थों द्वारा पाठक पर प्रभाव डालने का शौक़ है ।यहां तक कि 
दर्शनों के सूक्ष्म सिद्धान्त भी बड़ी सादी भाषा में व्यक्त किए गए हैं । 
एक उदाहरण देखिए!-- 
, दीपो यथा निद्वेतिमभ्युपेतो नेवावनि गष्छति सान्तरित्षस्‌। 
दिश न काश्चिद्‌ विदिश न काज्चित्‌ स्नेहक्तयात्‌ केवलमेति शान्तिस्‌ ॥ 
तथा कछृती निववेतिमभ्युपेतो भेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 
दिशं न काश्चिदूं विदिश न काज्चित्‌ क्लेशक्षयात्‌ फेवलमेति , शान्तिस्‌ ॥| 
..( सोौन्द्राननद १६, २८-२६ ) 
इतना ही नही कि यहाँ भाषा सुबोध है, बल्कि उपमा भी वि 
घरेलू और दिल मे उतर जाने घाली है। कुछ विद्ान समभते हैं कि योग्य 
उपमाओ की दृष्टि से कहीं कहीं वह कालिदास से भी आगे बढ़ गया है । 
इसके समर्थन में निश्चलिखित उद्धरण दिया जाता है-- 
मार्गावलव्यतिकराकुलितेव सिन्धु।, रेलाधिराजतंनया मन ययो न तस्थों ॥ 
; ( कुण सं० ५,८५५). ४: 
( मारे सें आए पवैत से शुब्ध घदी के समान पावेती न चली न ठहरी )। 
सो3निश्चयाज्नापि ययो न तस्थो, तरंस्तरंगेप्विव राजहंस: । 
. ( सोन्दरानन्द ७, ४२ ) 
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( तरंगों में तेरते हुए राजहंस के समान वह' अनिश्चय के कारण न 
गया न खहरा )-। क्‍ 

दूसरे विद्वान कहते हैं कि सरंगों भें: तैरते हुए इंस का। निश्वल कहना 
सन्देहपूर्ण हैः अतः “निस्सन्देह होकर. यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
ग्रश्वधीष की उक्त उपमा कालिदास की उक्त उपमभा से उत्कृष्ट है,। 


दिलीप का वर्णन करते हुए कालिदास कहता है-- 
व्यूटोरस्की व्ृषस्कन्धः शालप्रांशुमहाभुजः । 
क्‍ ( रघुवंश १, १२) ' 
सनन्‍द का वर्यृस करता 'हुआ अश्वघोष भी कहता है-- 
दीघबाहुमेहावत्षा: सिंहांसो. वृषभेक्षणः । 
( सोन्द० २, ५८ ) 

' उक्ति में बहुत कुछ साम्यःहोते'हुए भी शअश्वघोष की उपसा कालिदास 
की उपसा के/समान हृदयग्राहिणी नहीं है । शअश्वधोष ने श्ाँखों की जो 
उपमा बैल की शआँखों से दी है वह पाठक पर अधिक प्रभाव नहीं डा 
सकती । “कालिदास ने यहाँ दिलीप की शाँखों की. ओर 'श्ँख उठाकर 
देखा ही/नहीं, घह तो 'उसके एक कन्धे को सांड की ठाट के छुल्य देख रहां 
है।-बेचारे अश्वघोष ने कुछ भेद रखना चाहा और- अपना भण्डा खयं फोड़ 


बैठा? (-चह्दोपाध्याय-) । 
,... अश्वधोष आदर्श-अलुराग का चित्र सरल-शब्दो में खींच सकता है। 


देखिए-- 
तां सुन्दरीं भेन्न लभेत नन्‍दं॥ सा था निषेवेत न त॑ नतअः | 
इन्द्नं शुवं तद्‌ विकले न शोभैतान्योन्यहीनाविव रा्रिंचम्द्री ॥ 
( सोन्द्‌० 9, ७ ) 


१ यदि नन्‍्द उस झुन्दरी को न प्राप्त करे या वह विनम्न-आूवती उसको 
प्राप्त न कर सके, तो भ्म उस जोदे की कुछ शोभा नहीं, जैसे एक दूसरे के बिना 
रात्रि और चन्द्रमा की [ कुछ शोभा नहीं ]। 


तीसरा अध्याय ११७ 


अश्वघोपकृत सुन्दरी के सौन्दय का वर्णन सरल -ओर प्रभाव- 
शाली है-- 


स्वेनेव रूपेण विभूषितों हि विभूषणानामपि भूषण सा? ॥ 
( शोन्द० ७, १२ ) 


अश्वधोष अक्त्रिसम और सुबोध यमकों का रसिक है| सुनिए-- 
प्रणाष्टवत्सासिव वत्सलां गास्‌ । 
अथवा 


उदारसंख्यः सचिवेरसंख्ये: ॥ 

-अश्वघोष अच्छा वेयाकरण है और कभी कभी वह व्याकरण के 
धप्रसिद्ध प्रयोगो का भी. प्रदर्शन करता है। निदशेनाथै; उसने - उपमा के 
अवयव के तौर पर “अ्रस्ति” का प्रयोग किया है । सोन्दरानन्द के दूसरे 
सगे, में उसने लुक के. प्रयोगों में पाणडत्य दिखाते हुए 'स 'मि! और 
'मी! तीनों घातुओं से कर्मशि प्रयोग मे सिद्ध होने वाले -'मीयते” -पदु का 
प्रयोग किया हैं । रामायण-सहासारत तथा बौद्ध लेखकों के प्रभाव से 
कहीं-कहीं व्याकरण-विरुद्ध, प्रयोग भी देखे जाते हैं । उदाहरण के लिए 
देखिए, कदन्त 'गृह्य! और “विवर्धयितव्य,? किस उत के स्थान पर किम्र वत, 
चेद के स्थान पर सचेद। हॉ इसमे कोई सन्देह नहीं कि वह :छल्दो के 
प्रयोगःमे बढ़ा सिद्ध हस्त है और उदगाता जैसे कम प्रयोग में ञआाने वाले 
छल्दों का भी प्रयोग सफलता से कर सकता है। 


सूचना--अश्घोष के कुछ पद्य भास के पद्मों से बहुत कुछ मिलते 
जुलते हैं। देखिए--. 





१ वह अपने छावण्य से ही अलेकृत थी; क्योंकि अलकारों की तो वह 
अलकार थी। २ जिसका वछड़ा मर गया है, प्यार करने वाली, उस गाय के तुल्य । 
३ उत्तम परामशे देने वाले असंख्य मन्सत्रियों के साथ। ४ सौन्दरानन्द १२, १०. 
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काष्टादभिजोॉयते.. मधथ्यमानादू, 
भूमिस्तोय कास्यमाना ददाति। 
सोत्साहानां. नास्त्यसाध्यं नराणां, 
सागोरणष्चाः सर्वयल्लाः फलन्ति ॥ 
[ भास | 
और, 
काष्ट हि सथ्नन्‌ लभते हुताशने, 
“भूमि खनन्‌ विन्दति चापि तोयम्‌ | 
निबन्धिन. किश्विन्नास्यसाध्य॑, 
न्‍्यायेन युक्त 'व कृर्त 'च स्वेम्‌ ॥ 
| अश्वघोष |] 
ऐसे भी स्थल हैं जिन से साल्ूम होता हे कि अश्वधोष का अनुकरण 
हषे ने नेषध में किया है। देखिए-- 
' शामामुखेन्दूनमिभूतपञ्मान, मन्त्रापयातो5्प्यवमान्य भाजुः | 
सनन्‍्तापयोगादिव घारि वेष्ट, पश्चात्‌ समुद्रामिसु्ख प्रतस्थे॥ 
अश्वघोष 
हि [ अश्वघोष ] क्‍ 
निजांशुनिदेग्धमदद्भाभस्सभिसंधा  विधुवोन्द्ति लानन्‍्छनोन्म्रजाम। 


त्वदास्यतां, थास्यति तावतापि कि वधूवधेनेव पुनः कलझ्लितः ॥ 
[ नेषधीय | 


अध्याय ४ 
काव्य 


संस्कृत साहित्य में अनेक बड़े प्रतिभाशाली महा-कान्य-रचयिता कवि 
हो चुके हैं जिनसे अमर, अचल और अभिननन्‍द फे नाम उछेखलीय हैं । ये 
कवि सम्भवतया कालिदास की अअणी में रकखे जा सकते थे, फिन्तु अब हमे 
सूक्ति-संग्रहों में इनफे केवल नाम ही उपलब्ध होते हैं। प्रकृति की संहारिणी 
शक्तियों ने इनके ग्रन्थों का संहार कर दिया है । इनके अतिरिक्त घटिया 
दर्ज के और सी कवि हुए हैं जिनका साहितद्य सें बार बार उल्लेख पाया 
जाता है; परन्तु दुर्भाग्य है कि इनके अन्थ हम तक नहीं पहुँच पाए हैं । 
अतः इस अध्याय सें केवल उन कवियों की चचोा की जायगी जिनके अन्य 
प्राप्य है। 


+ 


' सुप्रसिद्ध रामायण और महाभारत से प्रथक्‌ राज-सभा-काब्यों था 
[ संक्षेप में | काव्यों की एक स्वतन्त्र श्रेणी है | इस श्रेणी के ग्रन्थों में 
प्रतिपायाथे की प्पेज्ञा रीति; अलझ्लार, वर्णन इत्यादि बाह्य रूप-रज्ध के 
संवारने मे श्रधिक परिश्रम किया गया है । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया 
दों-लों काव्य से इझृत्रिसमता की दृद्धि होती गईं। इस काव्य के दो प्रकार 


१ कंविरसर: कृविरचक- कविरसिनन्दस्ध कालिदासश्व । 
अन्ये कवयः कपयश्यापलमात्र पर॑ दघति॥ 





१५० : संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हैं--महाकाव्य' और काव्य । पहले हम महाकाव्य के शेष कवियों की 
चचो करेगे और तत्पश्चात्‌ काव्य के लेखकों को लेंगे । 


(२०५) भारवि ( रूगभग ५५०० हें, ) 


काव्य-जगत्‌ सें भारवि का बड़ा उच्च स्थान है। कालिदास के काब्यों 
के समान इसका किराताजुनीय भी महाकाव्यों मे परिगणित होता है। इसके 
काव्य की प्रभा की तुलना सूर्य” की प्रभा से की जाती है | कालिदात 
के समान इसके भी जीवन का -वृत्तान्त-अन्धकार के गर्भ में छिपा पढा है |' 


भारवि का समय | 


भारवि के समय के बारे में ग्रधोलिखित बाह्य साक्ष्य उपलब्ध 
होता है-- 
(९) ऐहोल के शिला-लेख में (६१४ है ) कालिदास के साथ 
इसका भी उल्लेख यशस्त्री कवि के रूप में किया गया है । 


(२) काशिकाबृत्ति में इसकी रचना में से उदाहरण दया गया है। 


१ दण्डी ने अपने काव्यादर्श १, १४-२० में महाकाव्य का जो लक्षण 
दिया है उसके अनुसार महाकाव्य का प्रारम्भ आशी *, नमस्क्रिया अथवा कथावस्त॒- 
निर्देश से होना' चाहिए | विषय किसी जनश्रुति से लिया गया हो अथवा वास्तविक 
हो | उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से कोई एक हो । नायक धीरोदात्त होना 
चाहिए। इसमें सूर्योदय, चन्द्रोदय, ऋतु, पर्वत, समुद्र, नगर इत्यादि भौतिक 
पदार्थों, अनुरागियों के वियोग अथवो संयोग, पुत्रजन्म, युद्ध, नायक-विजय 
इत्यादि का ललित वर्णन होना चाहिए | यह संक्षिप्त न हो। इसमें रसों और भावों 
का पूर्ण समावेश हो । सर्ग वहुत बड़-बढ़े न हों। छन्द आकर्षक हों और सर्ग की 
समाप्ति पर नए शब्द का प्रयोग हो | एक सर्ग की कथा से दूसरे सर्ग की कथा 
नसर्गिक रूप में मिलती हो । 

, २ प्रकाश सर्वतो ठिव्यं विदधाना सता मुदे। 
प्रयोधनपरा दछृच्या भा रवेरिव भारवेः ॥ 


चौथा अध्याय १२१ 


(३) ऐसा प्रतीत होता कि इस पर कालिदास का प्रभाव पड़ा 
है और इसने माघ के ऊपर अपना प्रभाव डाला है। 

(४) बाण ने अपने हेेचरित की भूंमिका में इसका कोई उल्लेख 
नहीं किया। सस्भवतः बाण के समय तक भारवि इतना प्रस्यातं नहीं हो 
पाया था। अतः हम इसका काल ५५० ई० के आस-पास रखेंगे । 


किराताजुनीय---इस ग्रन्थ का विषय महाभारत के वन-पवे से लिया 
' गया है। काव्य के प्रारम्भिक श्लोकों से ही पता लग जाता हे कि इृती 
कलाकार के समान भारवि ने अपने उपजीव्य अथे को कितना परिप्कृत कर 
दिया है। सहाभारत में पाण्डव-बन्धु घनवासकी अवस्था से रहते हुए 
मन्त्रणा करते हैं, किन्तु भारवि इस सन्त्रणा को गुप्तचर से प्रारम्भ करते 
हैं जिसे युधिष्टिर ने दुर्योधन के कार्यों का पता लगाने के लिए नियुक्त किया 
था। जब द्रीपदी को सालूम हुआ कि दुर्योधन सत्कायों के द्वारा «मजा का 
. झनुराग-भाजन बनता जा रहा है, तब उसने तत्काल युद्ध छेड़ देने 
की प्रेरणा की ( सगे १ )। भीस द्रौपदी के कथन का शक्त शष्दों से 
समथन करता है, किन्तु युधिष्ठिर अपने वचन को तोड़ने के लिए देयार 
नहीं है ( सगे २ ) युधिष्टिर व्यास से परामर्श देने की प्रार्थना करता है। 
व्यास ने परासश दिया कि अजुन को हिसालय पर जाकर कठिन तपस्था 
हारा दिव्य सहाय्य प्राप्त करना चाहिए । अज्ुन को पर्वत पर ले जाने के लिए 
इतने में वहाँ एक यक्ष था जाता है' (सगे ३) | चौथे से ग्यारहरवे 
तक आठ सर्यो मे कवि की नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रस्फुटित होती है। 
इन सभगों मे शिशिर, हिसालय, स्वान्त-क्रीडा, सन्ध्या, सूयोस्तगमन, 
पन्द्रोदय इत्यादि प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण बड़े ही रसणीय रख्ों से 
किया गया है । इसके बाद इसमें अज्ञुत का स्कन्द के सेनापतित्व से आई 
हुईं शिव की सेना के साथ ( सगे ९०५ ) ओर घन्‍न्त से किरात ( प्रच्छन्ष शिव ) 
के साथ युद्ध वर्णित है। युद्ध मु शिव अज्लैन से प्रसन्न होकर उसे दिव्य 
शस्त्र प्रदान करते हैं जिन की अजुन को उत्कट झमभिलाषा थी। 


१५२ संस्क्तत साहित्य का इतिहास 


आलोचना--जेसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, कवि ने श्रपतरी 
चुद्धि पर ताला लगाकर महाभारत की कथा का अनुसरण नहीं किया, 
किन्तु उसमें अपनी ओर से कुछ नवीनताएँ पैदा कर दी हैं। उदाहरण के 
लिए स्कन्द के सेनापतित्व मे शिव की सेना का अज़ुन के साथ युद्ध लीजिए, 
जिसस दोनों ओर से दिव्य शरस्त्रों का प्रयोग हुआ है। युद्ध के 
चरणेन को लम्बा कर देने से अ्प्सराओं की गन्धर्वों के साथ प्रयण-केली भर 
अजुन का ब्रत-सड़ करने की व्यथ कोशिश जेसे कुछ विचारों की कहीं-कही 
पुनरुक्ति हो गई है । ॥ 

शैली--पुरानी परम्परा के शनुसार भारवि में धअर्थ-गौरव' का विशेष 
गुण पाया जाता है। इसकी वर्णन-योग्यता भारी और वचनोपन्यास-शक्ति 
क्लाघनीय है । 

(२) इसकी शैली में शान्ति-पूर्ण गये है जो एक दम पाठक के मन में 
गड़ जाता है। इसका यह प्रभावशाली गुण प्रथम सर्ग में ही देखने 
को मिल जाता है | 

(३) प्रक्ति और थुवति के सौन्दय को सूचमता से देखने पाली 
इसकी दृष्टि बड़ी विलक्षण है। शिशिर ऋतु का धर्णन सुनिए-- 

कतिपयसहकारपुष्परम्यस्तनुतुहिनो5ल्पविनिद्व सिन्दुवार: 

सुरभिमुखहिमागसान्तशंसी समुपययो शिशिरः स्मरेकवन्घु: ॥ 


' १ इस प्रकार के पौराणिक अश का समावेश सम्भवतया वाल्मीकि की 
देखा-देखी होगा । 
२ देखिए, उपमा कालिदासस्यथ भारवेरथंगोरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति श्रयो ग्रुणाः ॥ 
३ इसके बाद काम का अद्वितीय मित्र, वसनन्‍्त के आगमन का सूचक, देमन्त 
का अन्तकारी, आम की अल्प मश्री के कारण रमणीय, खब्प कोहरेवाला सिन्दुवार 
(सिभाल ) के खिले हुए थोड़े से फूलों वाला शिशिर ऋतु का समय आगया । 


चोथा अध्याय १२३ 


(४) भारवि की कुछ पंक्तियाँ इतनी हृदयस्पशिणी हैं कि वे लोकोक्तियाँ 
गई हैं। उदाहरणाथे-- 


तर 


हिते भनोहारि, च दुलेसम॑ बचः॥ 
या, ल हि प्रिय, अवक्तसिच्छन्ति स्पा हितोषिणः ॥ 


(५) इसकी उस्ेज्ञाएं बडी सुस्थिर और व्यापक हैं। 


(६) संस्क्ृत के महाकाव्य-साहित्य से यह विशेषता देखी जाती है, 
कि ज्यों ज्यों इसकी श्रायु बढ़ती गई त्यों त्यों यह अधिक बनाव-सिगार से 
पूर्ण होता गया। सारबि भी शैल्ली-सस्बन्धिनी कृत्रिसता से सुक्त नहीं रह 
सका। इस कृत्रिमता की संस्कृत के अलझ्आार शासत्री चाहे जितनी प्रशंसा 
करें परन्तु यह कविता के पश्ाधुनिक प्रमाणों ( 8580000 05 ) के अनुरूप 
नहीं है । शायद इसका कारण यह है कि इस छकुत्रिमता की खातिर खींच 
तान करनी पड़ती है और इस तरह' स्वभाविक प्रवाह का विधात' हो जाता 
है। पन्द्रहवे सगे में भारवि ने शब्दालक्वारों के निमोण में कमाल किया 
हू। एक पथ के चारों चरण एकही चरण की आधव्क्ति से बनाए गए हैं। 
एक ऐसा पद्म है जिसके तीन अर्थ निकलते हैं। एक पद्य ऐसा है जिसे बाई 
ओर से दाहिली ओर को पढ़ो चाहे दाहिसी ओर से बाई ओर को पढ़ो एक 
जेसा पढ़ा जाएगा । उदाहरणाथे, निम्नलिखित पद्य का निर्माण केवल “ना 
से किया गया है, व! एक बार केवल भ्रन्त सें झ्ाया है-- 

त लोनलुत्ञो चुन्ऩोनो नाना सानानना नल । 

सुन्नोध्नुज्ञोी" ननु॒जेनो नानेनानुन्ननुज्ञनुत्‌ ॥ 
(७) भारविं की शैली मे लम्बे लम्बे समास नहीं हैं । सारे को 
मिला जुलाकर देखा जाए तो इसकी शल्ली में क्‍्लिए्ता का दोष नहीं है । 

(<) भारवि निषुण वेयाकरण था। पाणिति के अ्रप्रसिद् नियमों के 
उदाहरण देने से यह अपने पूर्वंगासी कालिदास और पश्चिसगासी माघ 
दोनों से बढ़कर है । उदाहरणाथे इसके भरूत-कालवाची नियमित प्रयोगों की 


| 
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लीजिए । इसने लुक का अयोग निकट भूत/क़ालीन घटनाओं के लिए और 
लड़ का वक्ता के अपने अनुभव से सम्बन्ध रखने वाली चिरभूत कालीन 
घटनाओं के लिए किया है । इस प्रकार परोक्ष भूतकाल कथा-वर्णन करने का 
भूतकाल , रह गया। इसने इस तरह सब मिलाकर लुढ का अयोग केव 
दस स्थलों पर किया है। माघ ने इसका प्रयोग दो सौ बहत्तर स्थलों पर 
किया है ॥ हे 

-(५) छन्द का प्रयोग करने में तो यह' पूर्ण सिद्ध है । कभी-कभी 
इसने कठिन और अम्रयुक्त छन्द का भी प्रयोग- किया है। उदाहरणा+, 
-१२व सगे-मे 'मकेला उदगाता छुन्द है।इस बात को छोडकर देखें तो यह 
छल्दों के आयोग में बहुत ही विशुद्ध है और इसने छलन्दो के विविध प्रकारों 
का -प्रयोग “पर्याप्त संख्या मे-किया है । अकेले पाँचवें -सर्ग में सोलह 
प्रकार के छन्‍द आए हैं | यह बात ध्यान देने योग्य है .कि जो प्रसिद्ध 
नाटककार भवभूति का प्रिय छनन्‍्द है भारवि ने उस शिखरिणी छल्द 
का अयोग बहुत ही कम-किया है । हे 


। 


(३०) भट्टि ( लगभग ६०० ई०?) 


भषट्टि भी महाकाव्य रचयिता-एक प्रसिद्ध कवि ऐ। एसके. काव्य की 
नाम 'रावशवध! है जिस को साधारणतया भष्टिकाव्य कहते हैं। यह राम 
की कथा भी कहता है और व्याकरण के नियमों के उदाहरण भी उपा्थित 
करता है । इस अकार इससे' 'एक पन्‍थ दो काज'सिद्ध होते हैं!” भारतीय 
लेखक भट्टिकाव्य को 'महाकाव्य मानते हैं। इस.काव्य में २९ सर्ग हैं जो 
चार भागों में विभक्त हुए हैं। प्रथम भाग में (सर्ग १-४) फुटकर 
नियमों के उदाहरण हैं। ट्वितीयभाग सें (-सर्ग ५--९ ) झुख्य-सुण्य नियमों 
के उदाहरण हैं और ठृतीय भाग “में (-सगे /१०--१३-)'कुछ अलक्षारों के 
उदाहरण हैं। तेरहवें सगे में ऐसे श्लोक हैं जिन्हें संस्क्ृत-आऔर प्राकृत ढोनों 
भाषाओं के कह सकते है | चतुर्थ भाग में (सर्ग १४-२२) “कालों' 
आर 'बकारों! ( 59707889 & 7700895 ) के प्रयोगों का निरूपय्‌ हट | 
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शैली--भटटि की शैली प्राश्षल और सरल है' परन्तु इसमें श्लोज और 
शासा'का अभाव है। इसकी रचना से न कालिदास की-सी विशिष्ट उपमाएँ 
और'न भारवि की सी घचनोपन्यास शक्ति है । इसकी शैली आरश्चय-जनक रूप 
से दीध समासों और विचारों की जट्लिता से बिल्कुल मुक्त है । इसकी 
शैली में दूसरों की अपेक्षा जो ' अधिक प्रसादपूर्णेता' है उसका'कारण इसका 
छोटे-छोटे छन्‍्दों पर अनुराग है। इसके कुछ छोक तो वस्तुतः बहुत ही 
घढ़िया हैं और कालिदास के पद्मों की श्रेणी मे रफ्ले जा सकते हैं। 

समय--(क) स्वयं भट्टि से-हमें इस-बात का-पता लगता है कि उसने 
घलभी के राजा श्रीधर सेन के आश्रय में रहकर , अपना ग्रंथ लिखा । किन्तु 
इंस/नाम के चार राजा,हुए हैं। उनसे से प्रतिस राजा .लगभग ६४९१ ० सें 
मरा | अतः भटदि को हम ६०० ई० के आस-पास रख सकते हैं। सम्बन्ध 
में निम्नलिखित बाह्य साक्ष्य भी कुछ उपयोग का हो सकता है। 

(ख) सम्भवतया भासह को भट्दि का पता था, क्योंकि भासह ने 
लगभग पूर्णातथा सिलते जुलते शब्दों में भट्टि का निश्चलिखित श्लोक पखपने 
अन्ध में उद्धत किया है । 

व्याख्यागस्यसिद काव्य उत्सव: सुधियामलमस । 
हता दुर्मधसश्रास्मिन्‌ विद्वत्‌ प्रियवया मया ॥ 

(ग) दगशिड और भासह' के अलइझ्लारों से सिल्लाकर देखने पर भष्टि 
के अलैं्वार बहुत कुछ मौलिक प्रतीत होते हैं । 

(धघ) माघ ने भष्टि का अनुकरण किया है--विशेष करके व्याकरण 
में अपनी योग्यता दिखाने का सहाप्रयत्॒ करने से । 

भटटि कौन था? हमारे ज्ञानः की जहाँ- तक पहुँच हे उसके अनुसार 
यह घताना सम्भव-नहीं कि कौन से कवि का नाम भ्ष्टि था। कोई कोई 

१ निम्नलिखित प को विक्रमोरवशीय २, १६ से मिलाश्ये, 

रामो5पि दाराहरणेन तप्तो, वर्य हतेवन्धुमिरात्मठुल्वेः । 
तप्तेन तप्तस्य यथायसो नः, सन्धि, परेणास्तु विमुत्ल सीताम्‌ ॥ 
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कहते हैं कि वत्सभट्टि और भहि दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। किस 
यह कोरी कल्पना मालूम होती है क्‍योंकि घत्सभष्टि ने व्याकरण की के 
अशुद्धियाँ की हैं। किसी किसी का कहना है कि भष्टि शब्द भर्दे का प्राकू 
रूप है अतः भर्तृहरि ही भट्टि है; किन्तु यह सिद्धान्त भी साननीय ता 
हो सकता। श्धिक सम्भावना यही है कि भट्टि कोई इन सब से प्रथ 
ही व्यक्ति है । । 


(३१) माघ ( ६५०-७०० ई०) 


महाकाव्यो के इतिहास में साघ का स्थान बडा उच्च है । कालिदास 
अश्वघोष, भारवि और भट्टि के अन्थों फे समान माघ का ग्रन्थ 'शिशुपालवध' . 
६ जिसे माघ काव्य भी कहते हैं ) महाकाव्य गिना जाता है। कई बातों में 
घह अपने पुरस्सर भारवि' से भी बढ़ जाता है। 

शिशुपाल घध में २० सर हैं। इसमें थुधिष्ठिर का राजसूययज्ञसमाप 
दोने पर कृष्ण के हाथों शिशुुपाल के मारे. जाने का घर्शन है । महाभारत 
भें यह कहानी बहुत ही सादी है किन्तु साध ने इसमें श्नेक सुन्दर सुधार 
कर दिये हैं। महाभारत में यज्ञ का वर्णन फेवल एक पंक्ति मे समाप्त कर 
दियां गया है । साध में इसका चित्र उतारा गया है । महाभारतगत पक्ष- 
विपक्त की वक्‍तृताओ को संज्षिस्त कर दिया गया है । युद्ध की प्रारम्मिक 


१ भारतीय सम्मति देखिये । 
तावद भा भारवेमातियावन्माघस्य नोदय:; । 
उदिते तु माघे भारवे भां रवबेरिंव ॥ 
उपमा कालिदासस्थ भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदल।लित्य॑ माघे सन्ति त्रयोगुणा: ॥ 
माघो माघ श्वाशेष क्षमः कम्पयितु जगत्‌ । 
कैपामोदभरं चापि सम्भावयितुमीशर: ॥ 
यह जानना चाहिये कि माघ की जो महती प्रशसा की गई ऐ बह निराधार 
नहीं है। । ह 
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कार्यवाहियाँ प्रतिपक्तियों द्वारा नहीं दूतों द्वारा पूर्ण कराई गई हैं। प्रति- 
पक्षियों के युद्ध से पूचे उनकी सेनाओं का युद्ध, दिखलाया गया है। 
महासारत की कथा कठिचता से ही किसी सहाकाव्य का विषय धनने फे 
योग्य थी, किन्तु कवि की वर्णन करने की शक्ति ने श्रसली कथा की ब्रुटियों 
को पूर्ण कर दिया है। भारवि ने अपने काव्य में शिव की, और माघ ने 
अपने काव्य में विष्णु की स्तुति की है। 


शेली---(१) माघ भाष प्रकाशन की सम्पदा से परिपूणे ओर कल्पना 
की महति शक्ति का स्वासी है । 


(२) माघ कास ' सूत्र का बढ़ा पणिडत था। उसके झख्ार रस के 
श्लोक बहुधा साघुये और सौंदय से परिपूण है। किन्तु कभी-कभी घर्णन 
इतने विस्तृत हो गए हैं कि थे पाश्चात््यों को मन उकता देने वाले मालूम 
होते है। 

(३) माघ पअलंकारो का बडा शौकीन है। इसके अलंकार बहुधा 
सुन्द्र हैं, और पाठक के सन पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसके अनुप्रास 
सुन्दर और विशद्‌ हैं। श्लेष की ओर भी इसकी पर्याप्तअभिरुचि देखी जाती 
है। उदाहरण देखिये-- 


अभिधाय तदा तदप्रियं शिशुपालोअ्चुशर्य पर गतः । 
सवतोध्मिमना समीहते सरुषः कतुसृपेत्य माननाम 0 
(9) सम्पूर्ण पर दृष्टि डालने फे बाद हस कष्ट सकते है कि इसकी शैली 


भयासपूर्ण है श्रौर शब्द तथा 'पप्थे की शोभा में यह भटद्दटि और कुमारदास 
की घतुलना करता है । 


(५) कई बातों से इसकी तुलना भारपि से की जा, सकती हैः-- 


१ तब अपग्रिय वचन कहकर शिशुपाल अत्यन्त कुपित हो गया । वह निर्भय 
होकर आपके सामने आना चाइता है। और आपको मारना चाहता है। 
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नागानन्द!, का परिचय था । किसी किसी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है कि सुबन्धु ने भाव के अन्थ से लाभ उठाया है | परन्तु यह प्रयल्ल न तो 
बुद्धिमत्ता से पूर्ण है और न विश्वासोत्पादक । 


(३२) रलाकर कृत हरविजय (८५० ईं० के छगभग) 


यह ५० सगगों का एक विपुल-काय महाकाव्य है। इसे ८४० ६० के 
आस-पास रल्लाकर' ने लिखा था | इसमें अन्धक फे ऊपर प्राप्त की हुई 
शिव की विजय का वर्णन है । काव्य में आजनुपातिक सम्बन्ध का अभाव 
है |. यह सर्वेग्रिय भी नहीं है। कवि पर माघ का समसधिक प्रभाव सुध्यक्त 
है। हक कवि की वसनन्‍्ततिलका के निर्माण भें कृती होने का समर्थन 
करता है । 


4. 


(३३) श्रीह्ष ( ११५४०-१४२०० ० ) 


महाकाव्य की परम्परा में श्रन्तिम महाकाव्य नेषधीय-चरित था 
नेषधीय है जिसे कन्नौज फे महाराज जयचन्द्र फे पआश्रय में रहने पाले 
श्रीहृष ने १२वीं शताब्दी फे उत्तराड मे लिखा था । इस काव्य में २१ 
सर्ग) हैं और दमयन्ती के साथ नल के विवाह तक की क़था घर्णित है ! 
उसके अन्तिम सर्ग में सहसा दमयन्ती की प्रणय-कल्पनाएँ दी' गई हैं। 
यद्यपि कवि एक नेयायिक था, तथापि उसने विवाह के विषय का वर्णन 
करने में काम-शासत्र को कविता का रूप दे दिया है। कवि में वर्णन करने 
की प्द्भ्ुत योग्यता है। उसने एक साधारण कथा को एक महाकाव्य का 


१ इसकी शेली राजानक ओर वागीश्वर की शैलियों से मिलती है। २ एस 
ने और भी कई यन्थ लिखे हैं। इनमें से (खण्डनखण्डखाद्य) अधिक प्रसिद्ध है जिसमें 
इसने वेदान्त की उपपच्िमत्ता सिद्ध की दे। ३ कद्दा जाता है कि असली अन्य में 
६०या १२० सर्ग थे और आशा की जाती छ कि शेष सर्गा की हस्तलिखित प्रति भी 
शायद कमी मिल जाए (कृष्णाचार्यकृनत संस्क्रत साहित्य का शतिद्यास 7ृष्ठ ४५), 
किन्तु यद्द सन्दिग्ध ही प्रतीत दोता है कि कवि ने २२ सर्गो से भधिक लिखा हो । 
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घर्णनीय विषय का रूप दे दिया है । भारतीय आशड्वारिकों ने श्रीहषे को 
सहाकवि कहकर सम्सानिल किया है और कवि इस सम्मान का अधिकारी 
भी है । एक जनश्लुति है कि श्रीहषे मम्सट का भानजा था । शीहषे ने, 
झपनी रचना ( मेषध ) को शअभिमसानपूर्ण हदय के साथ सम्मट को 
दिखलाया। मम्मट ने खेदानुभव के साथ कहा कि थदि यह अन्थ झुमे 
अपने (काव्य प्रकाश फे) दोषाध्याय के लिखने से पहले देखने को समिल्लता 
तो मुझे दूसरे ग्रन्थों में से ढोषों फे उदाहरण हँढने का इतना प्रयास करना 
न पडता । किन्तु इस जनश्रुति में सत्यता का बहुत थोड़ा अंश प्रतीत 
होता है । 

श्रीहषे सें क्लछिष्ट रचना करने की भारी योग्यता है। यह भाषा के 
प्रयोग में सिद्॒हस्त और सुन्दर-मधुर भाव-प्रकाशन में निपुण है ।, इसकी 
अनुप्तास की ओर अभिरुचि बहुत अधिक है । कभी कभी यह अनन्‍्द्याजुप्रास 
फी भी छटा बाँध देता है। इसने सब उन्नीस प्रकार के छल्दों का प्रयोग 
किया है जिन में से उपजाति और वेशस्थ अधिक आए हैं। 


सचना--हरघिजय को छोडकर उपयुक्त सब महाकाव्यों पर सुप्रसिद्ध 
टीकाकार मछिनाथ ने टीकाएँ लिखी हैं । 
-- (३४) काव्य-निर्माता 
(१) वत्सभट्टि (४७२-४७३१ ई० )--यह कोई बड़ा प्रसिद्ध कवि नहीं 
है । इसने वि० सस्वत्‌ ५२६ से सन्दसोर मे स्थित सूर्य-सन्दिर की 
प्रशस्ति लिखी थी । इससे गोडी रीति मे लिखे हुए कुल ४४ पर हैं । इस 
प्रकार इससे लम्बे लग्बे समास हैं, कभी कसी सारी की सारी पंक्ति में 
एक ही समास चला गया है। कवि ने पद पद से यह ठिखलाले का प्रयत्न किया 
है कि यह कान्य के नियसों को भली भाँति जानता है । इसने इस प्रशस्ति 
से दशपुर तगर का और घसन्‍्त तथा शरद्‌ का घर्णन दिया है । कुल छन्दो 
की संख्या बारह है और सब से प्यधिक प्रयुक्त घसन्‍्ततिलका है। पायः 
एक ही बात तीन पद्चों सं जाकर समाप्त हुई है किन्तु काव्य श्रेष्ठ पद़ति में 
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कोई अन्तर नहीं पड़ा। कभी कभी इसकी रचना में, शब्द में, अथ की 'प्रति- 
ध्वनि पाई जाती हैं; उदाहरण के लिए, ५, .२६ के पहले तीन चरणों में, 
जिनमें राजा फे सदुगुणों का वर्णन है, रूदु और मधुर ध्वनि से युक्त शब्द 
हैं, परन्तु चौथे चरण में, जिसमें उसके भीषण वीये का वर्णन है, कठोर-श्रुति- 
युक्त शब्द हैं | छिडव्सपक्तक्तयणकदक्तः ] । १९वें और ९२वें पद्य 'में इसने 
कालिदास फे मेघदूत और ऋतुसंहार का अनुकरण किया है। 


(२) सेत॒बन्ध--गह काव्य महाराष्ट्री सें है। कई विद्वानों की धारणा है 
कि इसे कवि ने कश्मीर फे राजा प्रवरसेन द्वारा वितस्ता ( जेहलम ) पर 
घनवाए हुए पुल की स्टूति को स्थायी बनाने के लिए लिखा था'। यह 
कालिदास की कृति कही जाती है । दण्डी और बाण ने इसकी बढ़ी 
प्रशंसा की है। किन्तु दीध समास तथा कृत्रिमतापूर्ण शैली को देखकर विश्वास 
नहीं होता कि यह कालिदास की रचना है। 

(३) कुमारदास का जानकीहरण (७वीं शताब्दी) 


(क) जानकीहरणकान्य का पता इसके ' शब्द-प्रतिशव्द सिंहाली श्रलु- 
धाद से लगा था। इसी के आधार पर पहले इसका प्रकाशन भी हुआ, किन्तु 
धब दक्तिण भारत में इसकी हस्त-लिखित प्रति भी मिल गईं है। 


(ख) कह्दा जाता है कि इसका लेखक लंका का कोई राजा (४५१७-२६) 
में था श्रोर कालिदास की झत्यु में उसका हाथ था। किन्तु ये बाते माननीय 
नहीं प्रतीत होतीं । 


(ग) पझसली काज्य के २५ सर्ग हैं। इसकी कथा पही है जो रघुवंश की 
है। ग्रन्थ को देखने से मालूम होता है कि कवि में वर्णन करने की भारी 
योग्यता है | यही कारण है कि इसमें जो बर्णनात्मक चित्र देखने को मिलते 
है उनमें से कुछेक ये हैं--दशरथ, उसकी पत्नियों और श्रयोध्या का चित्र 
( सगे १ ), जलक्रीड़ा, वसन्त, सूर्यास्त, रात्रि और प्रभात का ( सगे ३), 
सूर्यास्त का और रात्रि का ( सर ८), घर्षा ऋतु का, ( सगे ११) और 
पतमठ का ( सगे १२ )। 
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(घ) कालिदास का प्रभाव--क्या विषय के निवाचन और क्या शेली 
के निर्धारण दोनों, ही मे लेखक पर कालिदास का प्रभाव परिलक्षित होता 
है।यह मालना पड़ता है कि यह कवि कालिदास का न्‍बढा भक्त था 
ओर इससे विषय के साधारण प्रतिपादन' एवं रीति दोनों बातों म उसका 
यथेष्ट अनुकरण किया। इसका 'स्वामिसम्मदफले हि भण्डने” वाक्य कालिदास 
के 'प्रियेषु सौसाग्यकला हि चारुता” ( कु० सं० ५, ९ ) वाक्य से बिल्कुल 
'मिलता है । जानकी हरण के सगे ८ मे वर्शित विवाहित जीवन के आननद 
का चित्र कुमारसंभव के सर्ग <वें में वशित ऐसे ही चित्र से मिलाकर 
देखना चाहिए। 

(ड) शैली---(१) इसने चेदर्भी रीति का अ्रवलस्बन लिया है। अनुप्रास 
पर इसका विशेष स्नेह है किन्तु यह कृत्रिमता की सीमा को नहीं पहुँचा है । 

(२) इस कवि की विशेषता सौन्दये में है। प्रो. ए. बी. कीथ' का 
कथन है कि इसकी रचना में सुन्दर सुन्दर अलकारों की प्रचुरता है जो मधुर 
वचनोपन्यास के द्वारा अभिव्यक्त किए गए हैं। साथ ही इसकी रचना में 
ध्वनि ( स्वनन ) और छन्द का वह चमत्कार है जो संस्कृत को छोड़ कर 
किसी अन्य भाषा से उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है । 


(३) यह सुन्दर चित्र तथा रमणीय परिस्थितियाँ चित्रित करने की 
शक्ति रखता है;-- 


पश्यन हतो मनन्‍्मथबाणपातः, शक्तो विधाततु न निमीलचक्षुः । 
उरू विधात्रा हि फृतो कथ तावित्यास तसस्‍्यां सुमतेवितकः* ॥ 





१ रघुवश, सगे १२ को जानकीहरण के तत्तुल्य अश-अंश से मिलाकर देखिये ॥। 


२ संस्कृत साहित्य का इतिहास ( इग्लिश ) ( १९२८ ), पृष्ठ १२१। १ ब्द्या ने 
उन जंधाओं को केसे बनाया होगा ? यदि उसने उनपर निमाह डाली होगी तो 
वह काम के वाणों से बिद्ध हो जाना चाहिये और यदि उसने आँख मींचली होगी 


तो वह बना नहीं सकता था। इस प्रकार प्रतिभाशाली पुरुष भी उस ( स्री ) के 
विषय में विचार करता हुआ सशय मस्न था । 


५ 
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निम्नलिखित पद्म में किशोर राम का एक सुन्दर चित्र उतारा गया है।- 
न स॒ राम इह' क्र यात इत्यनुयुक्तो वनितामिरगञ्यतः। 
निजहस्तपुटावृताननो, विदधेब्लीकनिलीनमर्भक: ॥ | 
(४) यह व्याकरण का बड़ा विद्वान्‌है, और हलचसे ( फषपाए०ए) 
जसे अ्प्नसिद्ध पढ़ों का प्रयोग करता है। यह काशिका में से श्रचकमत और 
,मर्माविध जैसे अग्रसिह् प्रयोग लेता है। यह पश्यतोहर, जमग्पती और 
सौख्यरात्रिक जैसे विरल-प्रयुक्त शब्दों का श्रयोग करता है। निस्सन्देह भाषा 
पर इसका अधिकार बहुत भारी था। 
(५) छन्दो के अयोग में यह बड़ा निपुण है। सर्ग २, ॥ और ९० में 
श्लोक तथा सग ३, ५, ६, ओर ९२ सें वंशस्थ प्रधान है । 
(व) काल--(१) इसे काशिका बवृत्ति ( लगभग ६५० ई. ) का पता 
था, यह तो सन्देह से परे है । 
(२) यह साध से प्राचीन है क्योंकि माघ में इसके एक पद्य की 
छाया दिखाई देती है । 
(३) वामन (5०० ई० ) ने वाक्य के प्रारम्भ सें 'खल्ल! शब्द के 
प्रयोग को दूषित वताया है; पर ऐसा अयोग कुमारटास की रचना में पाया 
जाता है। अ्रतः विश्वास होता है कि वामन की इसका पता था| 


(४) राजशेखर (€०० ३० ) इसके थश को स्वीकार करता हुआ 
कहता हे-+- 
जानकीहरणं कठु रघुवंशे स्थिते भुवि। 
कविः कुमारदासश्र रावणश्नव यदि क्षसः ॥ 





१ सामने खड़ी हुई स्त्रियों ने पूछा, क्या राम यहाँ नहीं हं ” वह कद्दां गया 
है ” बालक [ राम ] ने अपने हाथों से अपना सुँद छिपाकर झूठ मूठ की साँस 
मिचानी खेली । 
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अतः कुमारदास को ६५० झौर ७०० ई० फे मध्य में कहीं रख 
सकते है। 
(४) वाकृपति का गउठडवह ( ८वीं शताब्दी का प्रारम्भ )--गउडवह' 
( गौडवध ) प्राकृत-काब्य है जिसे ८पवीं शताब्दी के प्रारम्भ में वाकपति ने 
लिखा था। इसमें कवि फे आआश्रयदाता कन्नौज के अधिश्वर यशोव॒र्मा द्वारा 
गोड-नरेश के पराजित होने का वर्णन है। इससे लम्बे लम्बे समास हैं 
जिनसे प्रकट होता है कि कृतिस शेली के विकास से प्राकृत-कबिता किस 
अकार संस्कृत-कविता के साथ साथ चलती रही। वाकृपति भवभूति का 
आणीहे। 


(५) कविराज कृत राघवपाण्डवीय (१ २वी शताब्दी)--इस कवि को सूरि 
या पणिडत सी कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका लेखक कादस्ब- 
कासदेव (लगभग ९१९० ई०) के आश्रय मे रहता था। इस काव्य सें 
ऊेष के बल से रामायण और महाभारत की दो भिन्न भिन्न कथाएँ एक 
साथ चलती हैं। कवि ने थह एक ऐसा कठिन काम करके दिखाया है जो 
संस्कृत को छोड जगत्‌ की किसी अन्य भाषा से देखने को नहीं मिलता, 
पाठक के सनोविनोदाथ एक उदाहरण दिया जाता है-- 

नृपेण कन्या जनकेन दिव्सिताम्‌ श्रयोतिजां लम्भयितु स्वयंवरे । 

ह्िजप्रकषए स धर्सनन्दनः सहालुजस्तां भ्रुवसप्यनीयत ॥ 

कवि ज़ोर देकर कहता है कि वक्रोक्ति के प्रयोग में सुबन्धु और बाण 
को छोड़कर उसके जोड का दूसरा कोई नहीं है । 


१ द्विजोत्तम ( विश्वामित्र ) महाराज जनक द्वारा दी जाने वाली अयोनिजा 
कन्या को प्राप्त कराने के लिए छोटे भाई सहित उस धर्मनन्दन [राम] को स्वयंवर 
भूमि में छलाए। 

द्विजोत्तम ( ज्यास ) पिता द्वारा दी जाने वाली अयोनिजा कन्या को प्राप्त 
फराने के लिए छोटे भाइयों सहित उस धर्मपुत्र ( यरुधिष्ठिर ) को स्वयंवर भूमि 
भे छाए । 


$ 
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(३) हरदत्त सूरिक्षत राघवनैषधीय---इसका रचना काल पता नहीं |। 
इसमे भी श्लेष द्वारा राम और चल की कथा का एक साथ वर्णन है। 

(७) चिदम्बर कृत यादवीय राघवपाण्डवीय--यह भी लोकप्रिय नह 
है। इसमें श्लेष द्वारा रामायण, महाभारत ओर भागवत की क्या 
का एक साथ वर्णन है । 


(८) दहृलयुधकृत कविरहस्य--साहित्य की दृष्टि से यह महत्वशाही 
.. नहीं है । इसकी रचना ९०वीं शताब्दी-में क्रियाओं की रुपावली के नियम 
समभाने के लिए की गईं थी। असन्ञ से यह' राष्टकूट्वंशीय नृप हृष् 
( €४०-५६ ६० ) की प्रशस्ति का भी काम देता है । 


(६) मेण्ठ--(जो भर्तृमेणठ और हस्तिपक के नाम से.भी प्रण्यात 
है )। नृप मातृगुप्त ने इसके हयप्रीववध की बडी प्रशंसा की है। वाल्मीकि, 
मेण्ठ, भवभूति और राजशेखर इन आध्यात्मिक गुरुओं की श्रेणी मे मे् 
को दूसरे स्थान पर आरूढ होने का सौभाग्य श्राप्तहै। भट्ट ने इसे सुमन 
, भारवि और बाण की कक्षा में बेठाया है। सुभाषित भागण्डागारों में इसके 
नाम से उद्धत कई सुन्दर पद्य मिलते हैं। यह छठी शताब्दी के श्रन्तिम 
भाग मे हुआ होगा । 

(१९०)--मात्यप्त--कल्हण के श्रचुसार यह काश्मीराधिपति प्रवरसेन 
का 'पूवेगामी था । कोई कोई इसे झौर कालिदास को एक ही व्यक्ति मानते है 
किन्तु यह बात मानने योग्य नहीं जँचती । इसके काल का पता नहीं, कहा 
जाता है कि इसने भरत फे ' नाव्यशासत्र पर टीका लिखी थी। अब इस टीका 
के उद्धश्णमात्र मिलते है । 

(११) भौमक का रावणाजुनीय (ई० की ७वी शताब्दी के आसपास)--हसमें 
२७ सगे है और रावण तथा कात॑वीर्य अजुन फे कलह की कथा है । कवि का 
मुरय उद्देश्य व्याकरण के नियमों का व्याख्यान करना है | 

(१२) शिवस्वामी का कप्फना्युदय ( ९वीं झताब्दी)--यह एक रोचक 
बौद्धकान्य है किन्तु लोकप्रिय नहीं है। इसका रचयिता गिवस्वामी वॉदझ 
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था, जिसने इसे काश्मीर-पति अवन्तिवर्मा के आश्रय में रहकर €वीं शताब्दी 
के उत्तरादे में लिखा था | इसकी कथा 'अवदानशतक में आई हुईं एक कथा 
पर पआश्रित है और इसमें दक्तिण फे किसी राजा के बोद्धघर्म की दीत्ा 
लेने का वर्णन है । कवि पर सारवि और माघ का प्रभाव पड़ा दिखाई देता 
है। इसमें हपेकत नागानन्दु की ओर भी संकेत पाया जाता है । 


(१३) कादम्बरीकथासार (५वीं शताब्दी)--इसका लेखक काश्मीर .में 
धवची शतात्दी में होने वाला कवि अमिवन्‍द है। यह काज्य के रूप से बाण 
की कादस्बरी का सार है। 


(१७) क्षेमेन्द्र ( ११वी शताब्दी )--इसने १०३७ ई० में मारतमश्षरी 

( महाभारत का सार ) और १०६६ ३० में दशाचतार चरित की रचना की | 

। इसने बुद्ध को नौवाँ' अवतार माना है। इसने रासायशमजरी ( रामायण का 
सार ) और पद्म-कादम्बरी भी लिखी थी। यह काण्मीर का निवासी था। 


(१५) मइ् का श्रीकण्ठचरित्र ( १२वीं शताब्दी )--इस कब्य में २४५ 
'संरे हैं। इसमें श्रीकण्ठ ( शिव ) द्वारा त्रिपुरासुर की पराजय का वर्णन है। 
मह्ठ काश्मीर का रहने चाला था, और १२वों शताब्दी मे हुआ था। 


(९६) रामचन्द्रकृत रसिकरञ्षत ( १५४२ ६० )--इसकी रचना पअ्रयोध्या 
में १५४२ ई० में हुईं। इस काव्य का सौन्दय इस बात सें है कि इसके 
पद्यों को एक ओर से पढिये तो अज्ञारसय काज्य प्रतीत होगा, और दूसरी 
ओर से पढ़िये तो साधु-जीवन की प्रशंसा सिलेगी। इसकी तुलना मेदीना 
निवासी लिझोन के अपने शुरू मोसस बंसीला फे ऊपर लिखे शोक-गीत से 
हो सकती है जिसे चाहे इटैलियत भाषा का काव्य सानकर पढ़लो चाहे 
ह्विब्रू का। 


(९७) कंतिपय जैन-अन्थ--कुछ महत्वपूर्ण जैनप्न्थ भी प्राप्त हैं, किन्तु 
थे अ्रधिक लोकप्रिय नहीं हैं। यहाँ उनका साधारण उद्लेख कर देना पयांध 
होगा । 
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(क) वादिराजकृत यशोधरचरित्र। इसकी रचना १०वीं शताब्दी 
हुईं थी। इसमें सब चारसगे झौर २६६ श्लोक है । 

(ख) हेसचन्द्र का (११६०-११७२ ई० ) त्रिषशिशलाका पुरुषचरित। 

इस ग्रन्थ में दस पवे हैं जिनसे जेनधस के तरेसठ ६३ श्रेष्ठ पुरुषों के 
जीवन-चरित वर्णित हैं [ उनमे से' २४ जिन, ९२ चक्रवर्ती, € वासुदेव, 
६ बलदेव और ६ विष्णुद्धिट हैं ]। यह अन्थ विस्तृत और चित्त उकता देने 
चाला होते हुए भी महत्त्वपूर्ण है ।.., 

(ग) हरिचन्द्र का धर्मशर्माम्युद्य | इस ग्रन्थ में २१ सरो हैं। इसके 
निर्माणकाल का पता नहीं है। इससें तेरहवें तीर्थड्र धरमनाथ का जीवन 
चर्णित है । 

(३५) इंखा की छठी शताब्दी में संस्क्त के पुनरुत्थान का वाद | 

( ए॒तता& ज्री86 087 76 6680) प्र5 ) 'इगिडिया हट केन इट दीच्‌ 
झस! नामक अपने अन्थ में प्रो० सैक्समूलर ने बडी योग्यता के साथ यह बाद 
प्रतिपादित किया है कि ईसा की छठी शताब्दी के मध्य में संस्कृत का पुनरुत्यान 
हुआ | अनेक जुटियाँ होने पर भी कई साल तक यह वाद क्षेत्र मे डटा रहा | 


प्रो० मेकक्‍्समूलर की मूल स्थापना यह थी कि शक ( सिथियन ) तथा 
अन्य विदेशियों के आक्रमण के कारण डेसवी सन्‌ की पहली हो शताब्दियों 
में संस्कृत भाषा सोती रही । परन्तु इस सिद्धान्त में वक्यमाण चुटियाँ थीं:-- 

(१) सिथियनों ने भारत का केवल पाँयवाँ भाग विजय किया था | 

(२) थे लोग अपने जीते हुए देशों में भी स्वयं शीघ्र ही हिन्दू होगये थे । 

उन्होने केवल हिन्दू' नाम ही नहीं अपना लिए थे, प्रत्युत हिन्दू भाषा 
( संस्कृत ) और हिन्दू घम भी अपना लिया था। उपभदत्त ( ऋशभदत्त ) 
नामक एक सिथियन वीर ने तो संस्कृत और ग्राकृत की मिली-जुली भापा में 
झपने वीय-कर्म भी उत्कीण करवाए थे। कनिष्क स्वयं बौद्धधरम का बहुत 
चढहा ध्यभिभावक था । 


|... चोथा अध्याय १३५९, 


(३) यह' बात निर्विवाद सानी जाती है कि इन्हीं राजाओं के संरक्तण 
में मथुरा में भारत की जातीय वास्तुकला और शिव्पकला ( 80प्राए8०५० ) 
ने परम उत्कष प्राप्त किया था। 


आधुनिक अनुसन्धानों ने तो मेक्समूलरीय इस सिद्धान्त का अन्त ही 
कर दिया है। हम देख चुके हैं कि बौ सहाकवि अश्वधोष ऐसा की प्रथम 
शताब्दी में ही हुआ और उस समय संस्क्ृत का इतना बोलबाला था कि 
'उसे भी अपने घधर्मोपदेश के ग्रन्थ संस्क्तत में ही लिखने पढे । गिरनार ओर 
नासिक दोनों स्थानों के शिलालेख ईसा की दूसरी शताब्दी के हैं ( जो अब 
उपलब्ध हुए हैं) वे माजित काव्य-शैली में लिखे हुए हैं। कई दृष्टियों से 
इनकी शेली की तुलना श्रेण्य संस्कृत के कथा-काव्यों की तथा गद्यकाव्यों की 
शेली के साथ की जा सकती है । ये लेख निश्चय रूप से सिद्ध, करते हैं 
कि तत्कालीन राजाओं के दबोरों में संस्कृत काव्यों की रचना खूब होती 
होगी । सच तो यह है कि ईसा की दूसरी शताब्दी के पीछे आने वाली 
शताब्दियों में भी संस्कृत काव्य के निर्माण का काये निरन्तर जारी रहा । 
हरिषेणलिखित ३५० ई० वाली समुद्गगुप्त की प्रशस्ति से' पता चलता है कि वह 
कवियों का बड़ा आदर करने वाला और स्वयं कवि था । उसकी भशस्ति 
में कहीं कहीं वेदर्भी शैली है ( जेसी कालिदास और दण्डी के ग्रन्थों में है ) 
और कही कहीं लम्बे लस्वे समासो का गद्य है ( एक समास तो ऐसा है 
जिससे एक सौ बीस से भी अधिक वर्ण हैं) । इसके अतिरिक्त गुप्तकाल 
फे अनेक शिलालेख मिले हैं जो काध्य-शली में लिखे हैं | शिलालेखों के इन 
प्रमाणों से पूर्णतया प्रमाणित होता है कि ईसा की छठी शताब्दी तक 
संस्कृत कभी नहीं सोई | ऐसा की पहली ओर दूसरी शताब्दी भ॑ इसके सोने 
की शह्बा का अवसर तो और भी कस रह जाता है। 

प्रो० सेक्‍्ससूलर का झुख्य विषय था कि ईसा की छठी शताब्दी 
का मध्यकाल संस्कृत काव्य के इतिहास में सुबवर्श युग था । मैक्‍्समूलर 
की इस धारणा का पमाधए फ्युंसन ( 7७:४०४४०० ) महोदय की वह 
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' स्थापना प्रतीत होती है जिसमें उन्होंने कहा है कि उज्जैन के विक्रमादि 
नामक किसी राजा ने ५४४ ई० में सिथियन्ों को परास्त करके उन्हें भात 
से निकाल दिया और अपनी विजय की स्टूृति में विक्रम सम्बत प्रवर्ति 
किया और साथ ही पुरातनता के नाम पर प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के प्रयोग 
से इसे ६०० वर्ष पुराना प्रसिद्ध किया'। परन्तु फ्लीट ( 7१००6 ) महोदय मे 
शिल्ञालेखों का गहन शअ्रज्मसन्‍न्धान करके अब यह निर्श्रान्ततया सिद्ध कर 
दिया है कि ५७ इ० पू० वाला भारतीय सस्वत्‌ उक्त विक्रमादित्य से कम ऐ 
कम सो साल पहले अवश्य प्रचलित था, तथा छठी शताब्दी के मध्य मे 
सिथियनों को पश्चिमी भारत से निकालने की भी कोई सम्भावना प्रतीत 
नहीं होती; कारण, भारत के इस भाग को गुप्तवशीय नूपी ने ईसाढी 
छठी शताब्दी के मध्य में अन्य विदेशी लोग अर्थात्‌ हूणए अवश्य पश्चिमी 
भारत से निकाले गए थे; परन्तु उनका विजेता कोई विक्रमादित्य नहीं, 
यशोधर्मा विष्णुवधेन था ! 

प्रो० सेक्‍्समूलर ने अनुमान किया था कि विक्रमादित्य के दबार के 
कालिदास आदि साहित्यिक रलों ने ईसा की छुठी शताब्दी के मध्य मे 
संस्क्तत को पुनरुजीवित किया होगा; परन्तु अत्र इतिहास में छठी शताब्दी के 
विक्रमादित्य का चिह्न नहीं मिलता है । रही कालिदास की बात ? श्रन्य 
प्रसमाणों फे आधार पर उसका काल छठी शताब्दी से पर्याप्त पूर्व सिद्धि 
किया जा सकता है। इसके भी प्रमाण हैं कि ईसा पू् की पहिली शताब्दी में 
संस्कृत साहित्य में जितनी प्रगति थी उतनी ईसा के पश्चात्‌ की छठी 
शताब्दी में नहीं । 


१ विद्वानों को इस स्थापना पर आरम्भ से ही सन्देह था। इतिहाम में ऐसे 
किपती अन्य सम्वत्‌ का वर्णन नहीं मिलता जो पुरातनता के नाम पर प्रतिष्ठा प्राप्त 
कराने के लिए, या किसी अन्य कारण से, प्रवर्तन के समय द्वी पर्यात मात्रीन 
प्रसिद्ध किया गया हो। प्रश्न उठता है छः सौ साल प्राचीन ही क्यों प्रत्तिद्ध किया 
गया ? दजार साल या और अधिक प्राचीन क्‍यों नहीं £ 


अध्याय 5 


सज्ञीत-काव्य (7.97०० और सूक्ति-सन्दमे 
(३६) सक्ञीत-काव्य (खण्ड काव्य) का आविर्भाव 


संगीत-काण्य का इतिवृत्त प्रायः कालीदास के मेघदूत और ऋतुसंहार 
से प्रारम्भ किया जाता है; परन्तु इस अवस्था में उस सारे ओ्रेण्य-संस्कृत फे 
संगीत-काध्य के आधार की उपेक्षा हो जाती है जिसकी धारा “ऋग्वेद 
के काल तक चल्ली गई है। 


भारतीय सड्डीत काव्य पाँच प्रकार का है और उसे पाँच ही थुगों 
में घिमक्त किया जाता है। 


(१) ऋग्वेदीय काल का निःश्वसित' सद्ीत-काव्य--यह' अंशतः धामिक 
भावना प्रधान और अशतः लौकिक कामना प्रधान है। कभी कभी घीररस" 
के विषय को धार्मिक तत्व से सिश्रित कर दिया गया है। उदाहरण के 
लिए परमरमणीय उषा-सूक्त, विपाशा और शुत॒द्वी नदियों की स्तुति से 
पूरे घीररसमय सज्ञीत (खण्ड) कान्य (,997०8) या सूरदास की विजय का 
घीररसमय अलुचाक देखा जा सकता है। इन काज्यों ( ,9705) मे ऋषियों 


१ सगीत (खण्ड) काव्य का प्रधान रक्षण यह है कि इसमें अर्थ-सभ्वन्ध से 
परस्पर सम्बद्ध, अनेक पद्चों की बहुत लम्वी माला नही होती है, अपितु इसमें किसी 
प्रेम-घटना का या किसी रस का वर्णन करने वाला कोई छोटा सा शब्दचित्र रहता 
हैं। २ अलैकिक शक्ति प्रेरित (96076) । 
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(86७/४) के निर्व्याज उद्धार भरे हुए हैं जो प्रायः प्रकृति की उपकारिणी 
शक्तियों के घशीभूत होकर प्रकट किए गए हैं। ये मन्त्र बहुत सोचकर झुने 
हुए छल्दों में रच गए हैं जिनमें प्रायः अन्त्यानुप्रास सी पाया जाता है 
और जो गाए भी जा सकते हैं । 

(२) भक्तिरसमय सन्नीत-काव्य--इस भेद के उदाहरण प्आधिक्य के 
साथ बौद्ध तथा उपनिषद्‌ अन्थों मे पाए जाते हैं जिनमें नधीनधम की 
प्राप्ति होने पर हृदय का विस्मथ सहसा संगीत-काव्य के पद्य के रूप में 
प्रकट हो जाता है। 


(२) ऐतिहासिक (7070) या भावुक (86767770879/) सद्जीत-काव्य-- 
इस जाति के उदाहरण महाभारत में और उससे भी प्रधिक रामायण में 
प्रकृति-चर्णनों मे उपलब्ध होते हैं । 

(४) रूपक-साहित्य का विविक्त श्बाररसपूर्ण सन्नीत-काव्य--हस श्रेष्ी 
में वे छोक शआते है जो रूपकों के पात्रों द्वारा प्रेमादि का वर्णन करने फे लिए 
चोले जाते हैं। यह अरणी उस सोपान का काम देती है जिस पर पैर रखकर 
भक्तिरस के सद्जीत-काव्य से था ऐतिहासिक सज्जीत-काव्य से उठकर भठेहरि 
आर शअमरु जैसे उच्चेकालीन कवियों की श्रेणी मे मरवेश किया जाता है। 
इन कवियों के हाथों मे पहुँचकर सब्जीत-काव्य साहित्य का एक परतन्त्र 
गड्ज न रहकर स्वतन्त्र ग्द्डी वन गया है । 


(५) ऊर्घ्वकालीन कवियों का सद्दीर्ण ऋन्माररसमय या रहस्यमय सन्गीत-काव्य- 
इस कोटि में पहुँचकर सन्लीत-काव्य में अज्ञाररस और धासिक भावना वा 
ऐसा सम्मिश्रण॒ पाया जाता है जिसमें यह मालूम करना दुस्साध्य है कि 
लिखते समय लेखक में रति का अतिरेक था अथवा भक्ति का। भक्तिरस 
घाले या ऐतिहासिक सद्जीव-कान्य के साथ इसकी छुलना करके देखते 
हैं, तो इसमें श्ब्वारसस की या प्रकृति के एक स्त्री के सौन्दर्य के भ्रव्युक्तिपूर्ण 
चर्णनों की प्रधिकता पाते है। ये सद्जीत-काव्य कवियों की महती निरीक्षण“ 
सम्पत्ति तथा तीच अनुभूति के भाज्ञी हैं। इनमें से केड्े प्रतिपाद्य ध्यर्थ की 
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:» घाह्य कव्पना की दृष्टि से सुषमाशाली दुलेभ रल हैं। सानवीय जीवन तथा 

४ प्रिम-तत्व को अभिव्यक्त करने फे लिए इनमें चात्तक, चकोर, 'चऋषाक इत्यादि 

८; नाना नभश्वरों को घक्ता-श्रोता बनाया गया है। इस सारे सन्नीत-काध्य में 
पशु-पक्ी, लता-पादप इत्यादि द्वारा बढ़ा महत्त्वपूर्ण काम लिया गया है 
कौर कविक्ृत उनका वर्णन बड़ा ही चमत्कारी है।इस शअ्रध्याय में हमारे 
वर्णन का क्षेत्र ऊध्वैकालीन उन्हीं कवियों तक सीमित रहेगा जिन्होंने 

४ 'ज्ीत-काब्य को साहित्य-संसार में खतन्त्र अर्जी स्वीकार करफे कुछ 
लिखा है 


ल्‍ (३७) सज्लीत-काव्य के कत्त 
के (१९) शज्ञारतिकक--इसका कर्त्ता कालिदास' कहा जाता है, परन्तु 
इसका प्रमाण नहीं सिलता है। इसमें केवल तेईस (२३) पद्य हैं। इसका 


कोई कोई पद्म वस्तुतः बड़ा ही हृदयज्ञस है। एक नसूना देखिए;-- 


हये व्याघायते बाला अरस्था: कामुकायते | 
कटाक्षाश्ष शरायन्ते मन्तो मे हरिणायते॥ 


| फिर देखिए । कवि को शिकायत है कि सुन्द्री के, शन्य अवयवों का 
# निर्माण मझदुल कमलों से' करके उसके हृदय की रचना पाषाण से क्यो 
की गई:--- 
इन्दीवरेण नयने सुखसस्वुजेन कुन्देन दुन्‍्तसमघरं नवपछवन। 
अज्ञानि चम्पकदलेः स विधाय वेधा: कान्‍्ते ! कर्थ घव्तिवानुपलेन चेतः ? 
कालिदास के नाम से प्रसिद एक और सड्जीत-काव्य है>-राक्षसकाव्य, 
परन्तु यह पूर्वोक्त काव्य से अत्यन्त अपकृष्ट हे और निश्चय ही कालिदास की 
कृति होने की प्रतिष्ठा अतिहोनेकी प्रतिष्ठा प्रा करने का अधिकारी सी नहीं है. करने का अधिकारी भी नहीं है । 


९ कालिदास के सुप्रसिडः सद्भीत-कान्यों मेघदूत और ऋतुसंहार के लिए 
खण्ड १९ देखिए । 


पक पड के. 
ज्काक ना 
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(२) घटकर्पर--इसके रचयिता का नाम भी वही है जो इस कान 
का है--घटकर्पर । इसमें कुल २९ पद्म हैं। घटकपैर का नाम-' विफ्रमात्यि 
के नो रलों मे लिया जाता है। अन्तिम पद्य में कवि ने सामिमान कहार 
कि यदि कोई मुझसे प्रच्छे यमकालड्ञार की रचना करके दिखलाए तो में 
उसके लिए घड़े के ठीकरे में पानी भरकर लाने को तय्यार हूँ। इस काव्य 
का विषय मेघदूत से' बिल्कुल उलठा है अथौत्‌ इसमें एक विरहिणी वर्षा ऋतु 
आने पर मेघ के द्वारा अपने पति को सन्देश भेजती है।..' 


(३) हाल की सतसई [ सप्ततती ]--यह' महाराष्ट्री प्राकृत का प्रव॒न्ध 
काव्य है क्योंकि इसमें परस्पर सम्बद्ध सात सौ पद्य हैं । इसका कर्ता हाल या 
सातवाहन प्रसिद्ध है। कहा नहीं जा सकता कि सातवाहन या हाल इन 
पद्यों का रचयिता है या केवल सग्रहकत्ता है। यह ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक 
शताव्दियों से सम्बन्ध रखती है परन्तु इसके लिए कोई विशिष्ठ काल , निर्णीत 
५ अं जा सकता । हषेचरित की भूमिका में बाण ने इसकी प्रशंसा 
की हे। 


यह सतसई स्ेसाधारण जनता का कोई काव्य नहीं है, कारण 
इसकी रचना क्न्रिम तथा सनोयोग के साथ श्रध्ययन की हुई भाषा में 
हुई है। घर्णनीय विपयों मे विविधविधता विद्यमान है। यही कारण हैकि 
इसमें गोप-गोपिका, प्याध-स्त्रियों, मालिन, हस्तशिल्पोपजीवी इत्यादि 
विभिन्न श्रेणियों के ख्री-पुरुषो के मनोरञ्षक तथा विस्मयोत्यादक वर्णन है, 
प्रकृति के लोचन-लोभनीय दृश्य अक्लित हैं जिनमें कभी कभी :श्ाररस 
का संस्पर्श पाया जाता है तो कभी वे उससे बिल्कुल विविक्त देसे जाते है! 
कहीं कहीं शिक्षाप्रद पद्य भी सामने ञझ्ला जाते हैं। उठाह्टरणाथ, एक प्रोषित- 
पतिका निशापति से' भार्थना करती है कि तू ने जिन किरणों से मेरे 
जीवन-बलभ का स्पशे किया है उन्ही से मेरा भी स्पर्श कर | एक प्रवत्स्यद्धदृका 
चाहती है कि सदा रात ही वनी रहे, टिन कभी न निकले क्‍यों कि प्रभात 
काल में उसका जीवन-नाथ विदेश जाने को सैयार है | कोई ठृपातुर 'पथिक! 
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किसी उद्यदूयौवना कन्या को कुएं पर पानी सरती हुई ढेखकर उससे पानो 
पिलाने को कहता है और उसके सुन्दर वदन को देर तक देखते रहने का 
अवसर प्राप्त करने के लिए अपने चुल्लु से से पान॑ गिराने - लगता है; जो 
इच्छा पथिक के सन्त में थी-उसी इच्छा से पानी पिलाने -वाली- भी उसके 
चुल्लु में पतली धार से पानी डालना आरम्भ करती है । घ्षा ऋतु-के 
वणेन में कुसुमों पर ह्विरिफों के गुंजारने का, मूसलाधार वर्षा में मोरों 
आर कौओं के हे मनाने का शोर सामिलाष हरिणों व-कवियों के अपनी 
सहचारियो फे तलाश करने का वर्णन बड़ा ही हृदयहारी है-। नीति-सम्बन्धी 
सदुक्ति का उदाहरण लेना हो तो सुनिए--“कृपण फो अपना धन- इतना 
ही उपयोगी है जितना पथिक को अपनी छाया ।-जगत में बहरे और अन्‍्धे 
ही धन्य हैं; क्योंकि, बहरे कटुशब्द सुनने से और पनन्‍्धे कुरूप को -देखने- से 
बचे हुए हैं।? कहीं कहीं नाटकीय परिस्थितियाँ भी चित्रित मिलती हैं :-- 
एक कुशल-सति सखी बहाना करती है कि सुझे बिच्छू ने काठ लिया है; इस 
बहाने का कारण केवल-यह है कि इसके द्वारा उसे-उस वैद्य के घर- जाने का 
अवसर सिल जाएगा जिसके साथ उसका-भ्म है। | 


अनुकरण--अ्रकाश में आए हुए अनुक्तत ग्रन्थों में से सब से अधिक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ गोवधन की अआायासघशती- है । इसकी रचना ईसा की ९२वीं 
शताब्दी फे उत्तराधे में बेगाल फे महीपति लक्ष्मंशसेन - के दर्बार में हुई 
थी। इसमें सात सौ सुक्तक पद्य हैं जो श्रकारादि के क्रम- से रखे गए हैं। 
सारे प्रन्थ में शज्ञारसस प्रधान है । इसके श्रध्यायों को शज्या का नाम 
दिया गया है। ध्वनि सिद्धान्त सें विशेष पत्तपात होने के कारण लेखक 
ने भ्न्योक्ति ( व्यवहित 770779७ व्यक्षना > का बहुत प्रयोग किया है। 
- जसे शम्भु की ( ११०० ई० ) अन्योक्तिमुक्त-लता में या चीरेशवर के श्रन्योक्ति- 
शतक से बेसे ही इससे सी प्रायः शद्वाररस की ध्यक्षना गूढरीति से की 


न न 
१ इसके काल का पता नहीं हे । 445 
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गई है। यह संस्कृत में है; परन्तु मूल्य की दृष्टि से हाक्त की सतर्सा है 
'घट कर है । स्‍ 

एक और श्रनुंकृत अन्थ हिन्दी में बिहारी की सतसई है। इसमे 
'लगभग सात सौ दोहे हैं जिनमें आद्भाररस प्रधान है | हससें सायक के 
'सम्बन्ध से विविध परिस्थितियों में विभिन्न मनो-वेगों से उत्पन्न होने वाधे 
'नायिका फे नाना रूपों के चित्र अक्लित किये गए हैं । 

(४) भतंहरि--सद्गजीत-काव्य फे इतिहास में भतृहरि का स्थान फेंका 
'कालिदास से दूसरे नम्बर पर है। उसके तीन ही शतक शसिद्ध हैं-श्या 
शतक, नीतिशतंक और वैराग्यशतक । पहले शतक में प्रेम का, दूसरे में 
नीति (४००७॥ 7०7०४) का और तीसरे मे वैराग्य का वर्णन है। इनमें से 
प्रयेक में सो से कुछ अधिक ही पंच पाए जाते हैं, परन्तु थद कहना कठिन 
है कि वे सब भरतृहरि की ही रचना हैं। इनमें से कुछ पे शक्षुन्तल, 
म्लुद्वारात्स और तन्त्राब्यायिका में भी आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 
सूक्ति-सन्दर्मों में किसी अन्य रचयिता के नाम से संग्रहीत हैं. । चाहे उसके 
नीति और पेराग्यशतक में किसी श्रन्य रचयिता के भी श्लोक संगृहीत हैं! 
परन्तु ऋद्वारशतक उसी फे उर्वर मस्तिष्क की उपज्ञा प्रतीत होती है । 


यह भर्देहरि कौन था ? इन शतकों के रचयिता के जीवन के बारे 
में बहुत कम बातें ज्ञात होती हैं | जनश्रुति से भी कुछ श्रच्छी सहायता नहीं 
मिलती दे । यह भवृहरिं कौन सा भवृहरि था, इतना तक ढींक ठीक 
मालूम नहीं । चीनी यात्री इत्सिद्न ने वाक्यपदीय फे कर्त्ता भर्तृदडरि नामक 
' एक वैयाकरण की रत्यु १५१ ई० में लिखी है | यह भी लिखा है कि 
उसने पैखानस जीवन के शनन्द की तथा गृहस्थ-जीवन के प्रमोद की 
रस्सियों से बने कूले पर कई कोंटे खाए थे | इसी साक्ष्य पर प्री० मेक्समूलर 
(065 )धपा ०) ने विचार प्रकट किया है कि कदाचिव्‌ यही भर्ठृहरि इस तीर 


१ सक्ति-सन्दर्भों में प्रायः परस्पर बिरोध भी देखा नाता है, भतः इम उनके 
साक्ष्य पर अधिक विश्वास नटीं कर सकते हैं 7 


“मय जिकि 
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शंदकों का कत्तों हो । चाहें उक्त प्रोफेसर साहब के अनुमान में कुछ सत्यांश 
हो तथापि यह निश्चित रूप से महंश नही हो सकता; क्योंकि इन शतकों 
का - रचयिता कोई बौद्ध नहीं प्रत्युत वेदान्तसम्प्दाय का एक अ्रद्चाल्लु 
छ्ोवोपासक है। बहुत सम्भव है कि इत्सिज्ञ ने इन शतकों के घिष्य में 
कुछ न सुना हो या जान-वूफ़कर इनकी उपेक्षा कर दी हो । । 
शेली--भवैहरि का प्रत्येक छोक लावण्यमयी एकतन्वी कविता है 
आर इतसी सामग्री से पूर्ण है कि उससे इंम्लिश का एक तुदेश-पदी पद्य 
( 8०70० ) बन सकता हैं । ऐसा अद्भुत काये करके दि खलाना कुछ 
शसम्भव नहीं है, क्योकि संस्कृत भाषा में गागर में सागर भरने की 
असाधारण योग्यता है और भर्वृहरि निस्सन्देह इस विषय से बड़ा ही 
'निषुण है। उसके नीतिशतक में बडी सुन्दर एवं शिक्षाप्रद कविता है। देखिए 
महापुरुष का लक्षश बताते हुए क्या लिखा हैः-- ॥॒ 


विपदि चैयेवथाम्युदये , छोमा 
सदसि वाकपटुता युधि विक्रमः। 
यशसि चामिरुचिव्येसन श्रुतौ, 
प्रकतिसिडसिद हि महात्मनाम्‌ ॥ 
पैराग्य शतक में बिल्कुल ही कुछ और कष्ठा है।-- 
श्राफान्त मरणेन जन्म जरसा चपस्युत्तमं योवन, 
' सन्तोषों' धचलिप्सया शससुख प्रौढाज्नना-विश्रमः । 
लौकैमेत्सरिभिगुणा वनभुवो. च्यालैलेपा दुअने, 
स्थैयेंण विभूतयोध्प्युपहता अस्त न किकैनवा | | कि केस वा ॥ - 


_ सयंण जेमूतयाजडस दवा ८ 
' ॥ विपत्ति में चैये, सम्पत्ति में क्षमा, सभा में वाकचातुर्य, युद्ध में पराक्रम, 

यश के लिए अभिलाशा और श्रुति के अध्ययनादि का ज्यसन ये दारतें महापुरुषों में 

' स्वाभाविक होती हैं। २ जीवन को झृत्यु ने, उत्तम यौवन को बुढ़ापे ने, सन्‍्तोष को 
धन की तृष्णा ने, शान्ति-सुख को पूर्ण थुवतियों के हाव-सार्वों ने, ग्रुणों को द्वेषपूर्ण 
लोगों ने, वनस्थलियों को सर्पों ( या द्वाथियों ) ने, राजाओं को दुष्टों ने, अभिभूत 
कर रखा है; सम्पदाओं को भी क्षणभन्नरता ने खराब कर दिया दै। किस ने 
किसको नहीं निगक रक्खा है । है 


) । 
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डसके प्रिय छनन्‍द शादूलविक्रीडित और शिखरिणी हैं। 

समय--थदि इन शतकों का रचयिता - भतृहरि वाक्यपदीप को कृत 
भतृहरि ही न साना जाए तो इस भतृहरि के समय के विषय में कुद माह 
नहीं । कुछ किवदन्तियों के श्रनुसार वह प्रसिद्ध नृपति विक्रमादित्य 
भाई था; परन्तु इतने से उसके काल का संशोधन करने में ग्रधिक सहायत 
नहीं मिलती । कोई कोई कहते हैं भट्टिकाव्य का प्रणेता भट्टि ही भर्तृर्श 
है; परन्तु इस कथन का पोषक भी पयोप्त प्रमाण प्राप्य नहीं है । 

(४) अमरु ( इंसा की ७वीं श० )--इस कवि के अमरु और '्ममरत 
दोनों. नाम मिलते हैं । इसके काव्य अमरु-शतक के चार संस्करण 
मिलते हैं जिनमें €० से लेकर ११५ तक छोक हैं। इन में से ५१ पद्य सः 
' संस्करणों में एकसे' पाए जाते हैं; परन्तु ऋम' में बढ़ा भेद्‌ पाया जाता है 
सूक्ति-संग्रहों में इसके नाम से संग्रहीत छोकों का मेल किसी संस्करण ऐे 
नहीं होता है । अतः निश्चय के साथ असली ग्रन्थ के पाठ का पता लगान! 
असम्भव है। इसके टीकाकार शअ्रश्नननाथ ( १२९७५ ३० ) ने जो पाठ मान 
' है संभव हे वही बहुत कुछ प्रमाशित पाठ हो। 

टीकाईँ--किवदन्ती है कि श्टराचार्य ने -काश्मीर फे राजा के छतगरी' . 
को अपनी आत्मा के अवेश द्वारा जीवित करके उसके रनवास की सी. 
रानियों फे साथ प्रेम-फेलि करते हुए जो कुछ अनुभव किया था वही हत 
छोकों में वर्णित है; परन्तु यह किंवदन्ती निरी किवदन्ती ही है। इसके 
एक टीकाकार रविचन्द्र ने हन पद्मों की बेदान्तपरक व्याख्या की हैं 
चेमपाल ने ( १४वीं श० ) इन में नायिका-धर्णन पाया है | किन्हीं किरहीं 
की दृष्टि में ये विविध अलझ्डरों के उदाहरण हैं। सारे को देखते हुए कहा 
'जा सकता है कि यह शतक प्रेम के विभिन्न वर्ण-चित्रों का एक ऐल्वम है।. 
झमरु का दृष्टिकोण भदेहरि के शष्टिकोश से बिल्कुल भिन्न है। भर्तहरि ने 
तो प्रेम ओर खी को मजुष्य जीवन 'के निर्मौण में प्रपेज्षित उपादान' तत्त _ 
मानकर उनके सामान्य रूपों का वर्णन किया है; परन्तु पमरु ने प्रशियियों 
के छत्योत्य समक्ष्य का विश्चषश करना श्पना घत्त्य रक्‍्खा है | 


पॉँचवाँ अध्याय, १४९ 


. शैली--अमरु वेदर्भी रीति का पतक्तपाती है। सो इसने दीघे या 
क्लि्ट समास श्पनी रचना में नहीं झाने दिए हैं। इसकी भाषा विशुद्ध 


"और शैली शोभाशालिनी है। इसके श्लोकों में वीये और शखमत्कार है जो 
| पाठक पर श्रपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। प्रेम के स्वरूप: फे विषय में 
/ इसका क्या मत है? इस प्रश्न का उत्तर है कि आमोद-अमोद ही प्रेम है। 
* छोटी सी कलह फे पश्चात्‌ झुस्कराते हुई प्रणयियों को देखकर यह बढ़ा 
! असन्न होता है। देखिए प्राणों को गुद्शुदा देने वाली एक कथा को कि ने 


किस कौशल से संक्तेप में एक ही श्लोक में व्यक्त कर दिया है;-- 


बाले | नाथ ! विमुत्ञ सानिनि ! रुष, रोषान्मया कि कृतम ? 
खेदो5स्मासु, न मेअपराध्यति भवान्‌ संबेज्पराधा सयि 
तत्‌ कि रोदिषि गद॒गदेन बचसा १? कस्याग्रतो रुचते ? 
नन्‍्वेतन्सम, का तवास्मि ? दुयिता, नास्मीत्यतो रुयते' !! 
इसे कवि का प्रिय छन्‍द शादूलविक्रीडित है ) 
समय---(क) आनन्दवर्धन ने ( ८५० ई० ) प्रमरुशतके को एक बढ़ा 


स्यात-प्राप्त ग्रन्थ माना है । 


(ख) वामन ने (८००६०) इसमें से तीन श्लोक उद्धत किए हैं। 
निश्चय से तो कुद्ध नहीं कहा जा सकता, परन्तु ईसा की सातवीं शताब्दी 
संभव है अमरु का बहत-कुछ ठीक समय समक्ता जा सकता है । 


(६) मयूर («वीं श० ) सयूर हषवधन के दबोरी कवि बाण का 


ससुर था, यह प्रसिद्ध है । इसका सूयेशतक असिद्ध है। इस काव्य की 
86 मम कि मम मा जि 


१ 'प्रिये /?, 'स्वामिन्‌ !” 'मानिनि ! मान छोड़ दे ।! "मान करके मेंने 
आपकी क्या द्वानि की दे? * “हमारे हृदय में खेद पैदा कर दिया है!। 'हॉ, आप 
तो कभी मेरा कोई अपराध करते दी नही ! सारे अपराध मुझ में ही हैं? !! 'तब 
फिर गद्गद्‌ कृण्ठ से रोती क्‍यों हो” * “किसके सामने रोती हूँ ?” “हुं? यह मेरे 
सामने रो रही हो या नद्दी ” “तुम्दारी क्या लगती हूँ? ? प्यारी? । प्यारी नहीं 
हूँ, श्सी लिए तो रोना आ रहा दे? | 
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रचना का कारण ब्रतलाने वाली एक प्रमाणापेत प्रसिद्धि है। कहा जाः 
है कि मयूर ने अपनी ही कन्या के सौन्दय का बडा सूक््म वर्णन कियाथा 
इस पर कुपित होकर कन्या ने शाप दे दिया और वह कोढी होगया।तव 
उसने सूर्यदेवता की स्तुति भें सों इलोक बनाए , इससे उसका कोढ़ नह 
हो गया । 


(७) मातब्न दिवाकर (७वीं श ०--यह भतृह्वरि और मयूर का समकालीन 
था। इसने अपने समय में अच्छा नाम पाया था। इसके थोड़े से श्लो$ 
सुरक्षित चले आ रहे हैं । 


(८) मोदमुद्गर--रूप-रंग और विषय दोनों के विचार से इसकी 
तुलना भवैहरि के वराग्यशतक से की जा सकती है। इसका कोई कोई ग्लोक 
वस्तुत: वंढा सुन्दर है । यह श्र की रचना कही जाती है; परन्तु इसका 
प्रमाण कुछ नहीं है । 


(५) शिल्हण का शान्तिशतक--इस ग्रन्थ में कुछ बौद्ध मनोदश्ृत्ति पाई 
जाती है। इसका समय अ्रनिश्चित है। काव्य की: दृष्टि से यह भवृहरि की 
रचना से घटिया है और श्रधिक लोकश्रिय भी नहीं है। अलुभूति की गहराई 
में यह भहरि के ग्न्थ से निस्सन्देह बढ़कर है । 


(१०) बिर्हण की चौरपब्ासिका (११वीं श० )--इस अन्य के नाम 
“चौरपश्चासिकाः के कई श्र्थ लगाए जाते हैं। एक कष् ते हैं;--'चोर रक्त 
पचास पद्य!। दूसरे कहते हैं:--“चौयरत पर पचास पद्मः। तीसरी श्रेणी 
के लोग कहते हैं:--'चौर नामक कवि के बनाए हुए पचास पद्य”, इत्यादि । 
किन्हीं किन्हीं हस्तलिखित प्रतियों में इसे 'विव्हण-काव्य लिखा है, इससे प्रतीत 
होता है इसका रचयियता विल्हण था, वही विल्हण जो विक्रमाइदेवचरित का 
ख्यातनामा प्रणेता है। इस अन्‍न्थ के 'काश्मीरी श्रौर दक्षिण भारतीय ढोनों 
संस्करण कवि की किंवदन्ती-प्रसिद्ध प्रेयसी राजकुमारी का वर्णन भिन्न भिन्न 

डा या डर 


२ विक्रमाकचरित पर टिप्पणी के छिए खण्ड ४३ देखना चादईिए । 


ह.। 


पॉचवोँ अध्याय श्ण्र 


देते हैं। सम्भवतया कचि ने किसी राजपुत्री के साथ किसी चोर फे अमुराग 
का वर्णन किया हो । 


इसमें सुखमय प्रेम फे तथा-कथित अनिव्चेनीय दृश्यों का बढ़ा 
मनोरञ्षक सृक््म श्रौर विस्तृत वर्णन है । श्यादि से अन्त तक शैली सरल, 
सुन्दर और अवसरानुरूप है। वर्णित भावों में पर्याप्त विविधविधता पाई 
जाती है| प्रत्येक पद्य का प्रारस्म 'अ्रद्याईपि! (श्राज सी, श्रमी तक ) से होता' 
है और प्रत्येक पद्य तीचर अनुभूतियों तथा गहन मन्नोवेगों से भरा हुआ है। 
एक उदाहरण लीजिए:-- 


पस्रद्यापि तां प्रशयिनी मगशपवकाक्षी, 
पीयूषचर्णकुचकुम्भयुग... वहन्तीस । 

पश्याम्यहं यदि पुनदिवसावसाने, 
स्वर्गापवर्ग वरराज्यसुख॑ ह्यजासि॥ 

सोरे के सारे अन्ध में घसन्‍त तिलका छुन्द है ॥ 


(११) जयदेव--जयदेव बडद्भाल फे राजा लक्ष्मशसेन के दर्बार के 
पाँच रत्नों में था। इसके गीतगोविन्द का स्थान संस्कृत साहित्य के अरेष्ठ 
काव्यों की श्रेणी में है । लोक प्रियता में इस से बढ़कर किसी आर सक्ीत 
काण्य का नाम नहीं लिया जा सकता | शताच्दियों तंक इसके रचयिता की 
प्रतिश्थ इसकी जन्‍्म-वसती में प्रतिवर्ष सनाए जाने वाले उत्सव में रात्रि 
को गीतगोविन्द के गीत गाए जाते रहे हैं। इसका अपने आ्रापको कविराज़ 
कहना बिल्कुल यथाथे है । सर विलियम जोन्स ( 87 एागग[# वैं0765 ) 
द्वारा तैयार किए हुए इसके एक विक्ृत संस्करण को ही देख कर गेटे 
( 5७०४७७ ) ने इसकी बढ़ाई करते हुए कहा थ(--“यदि उत्कृष्ट काज्य का 
यही लक्षण है कि उसका अनुवाद करना असम्भव है तो जयदेव का काव्य 
पस्तुतः पेसा ही है??? 


१ प्रो० ए बी. कीय ( 77७६॥ ) कृत 'ए हिस्टरी आव्‌ संस्कृत लिटरेबर 
(१९२८ ) पृष्ठ १९५ | | 
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बाद्माकृति---गीत गोविन्द की बाह्याकृति के बारे में झनेक मत हैं! 
भिन्न-भिन्न कल्ा-कोबिदों ने रस के भिन्न भिन्न नाम रख्खे हैं; जैसे--सड्ढीत 
काच्यात्मक रूपक ( 7/ए770 878778 ) ( लासेन 7,8856॥ ), सधुरसु्पक 
( ॥(०]0078778 ) ( पिशल 778070० ), परिष्क्ृत यात्रा ( १०१॥०१ १६8६ ) 
चॉन श्रॉडर ( ए०७ 8007000७0 ), पशुचारकीय रूपक (7288#07&] 090॥8, 
( जीन्स 70768 ), गीत ओर रूपक का मध्यवर्ती काव्य ( 2360ए98897 9078 
#ग्रव 078778 ), ( लेवि :670 ) | परन्तु यह अन्थ सझुख्यतया काबव्य-श्रेणी से 
सम्बन्ध रखता है। यह बात ध्यान रखने की है कि ग्रन्थकर्ता ने स्वयं इसे 
सर्गों में विभक्त किया है अंको में नहीं। गीत उत्सवों में मन्दिरों में गाने 
के उद्देश्य से रे गए हैं, इसीलिए उनके ऊपर राग और ताल का नाम 
दिया गया है। सच तो यह है कि साहित्य में यह प्नन्‍्थ अपने ढंग का भाप 
ही है और कवि की यथाथे उपज्ञा है । उच्चारणीयपाठ और गीत, कथा, वर्शन 
ओर भाषण सब फे सब बड़े विचार के साथ परस्पर गूथे गए हैं। 


वर्ण्यविषय-- इस सारे अन्थ में १२ सर्ग है जो २४ प्रबन्धो ( खर्डों ) 
में विभक्त है। प्रबन्धो का उपविभाग पढों या गीतो में किया गयाहे। 
प्रत्येक पद या गीत में आठ पद्म है। गीतों के वक्ता कृष्ण, राधा या राधा 
की सखी है। प्रत्यन्त नेराश्य श्रौर निरवधि वियोग को छोड़कर वचे हुए 
भारतीय-प्रेस के श्रभिलाष, इष्यो, प्रत्याशा, नेराश्य, कोप, पुनर्सिलन और 
फलवता इत्याठि सारे रूपों का बड़ी योग्यता के साथ वर्यान किया गया है | 
वर्गान इतना बढिया है कि ऐसा मालूम होता है मानो कवि काम-शआद्तर को 
कविता के रूप में -परिणत कर रहा है। मानवीय रागांश के चित्रण में 
प्रकृति को बढ़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, सो हमें इस काव्य में ऋतुराज, 
ज्योत्जा और सुरभि समीर का वर्णन देखने को मिलता है। और तो भीर 
पत्नी तक प्रेम देव की सर्वेशक्तिमत्ता की महिमा गाते नज़र आते हैं । 
रूपकातिशयोक्ति या अशस्तुत्त प्रशंसा ( 3]68०४ ) | 
कुद्द विद्वानों ने इस सारे काव्य को अ्रप्रस्तुतमशंसा ( ७]]०४०:४ 2 
मानकर बार्य 'मर्थ में छुपे न्यहृग्याथे को ब्यक्त करने का प्रयक्ष किया 
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/ उनके मत से कृष्ण मनुष्यात्मा के प्रतिनिधि हैं, गोषियों की- क्रीडा श्रनेक 
। प्रकार का वह प्रपञ्ञ है जिसमें मनुष्यात्मा अ्रज्ञानावस्था में फँैसा रहता है, 
भर राधा ग्रह्मानन्द है । कृष्ण ही कवि का उपास्थ देव था,, इस बात से 
; इनकार नहीं हो सकता । 


शैली--जयदेव बैदर्भी रीति का अनुगासी है । उसने कभी-कभी दीघे 
समासों का भी प्रयोग किया अवश्य है किन्तु उसकी रचना में दुर्बोधता का 
या क्िष्टान्वयता का दोष नहीं आया है। सच तो यह है कि ये गीत सबे- 
साधारण के सामने विशेष-चिशेष उत्सवो से गाने फे लिए लिखे गए थे 
[ ग्रतः उनको सुबोध रखना अआवश्यक था] । कवि की पतिभा ने उसे 
साहित्य से एक बिल्कुल नई चीज़ पदा करने फे योग्य बचा दिया। इन गीतों 
में असाधारण पअकृत्रिमता और अनुपस माघुये है। सोन्वर्य में, सड्भीतमय 
वचनोपन्यास से और रचना फे सोष्ठव में इसकी गली की उपसा नहीं मिलती 
है। कभी लघुपदों की चेगवती धारा द्वारा और कसी चातुर्थ के साथ रचित 
दीघसमासों की लयपूर गति द्वारा अपने पाठक यथा श्रोता पर यथेच्छ 
प्रभाव डालने की इससे अद्भुत योग्यता है। यह नाना छन्दों के प्रयोग से 
ही फ़तहस्त नहीं है किन्तु यह चरण फे मध्य और अन्त दोनो रुक में 
एक-सी तुक लाने में भी अद्वितीय है। उदाहरण देखिए:--- 


हरिरभिसरति बहति सथुपवने, 
किसपरसधिक सुख॑ सखि भवने । 


इस तुकान्त रचना को देखकर किसी किसी ने कह डाला है कि शायद्‌ 
गीतगोपिन्द का निर्माण अपभ्रंश के किसी नमूत के आधार पर हुआ होगा; 
परन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी रचना का आधार पन्त्यानु- 
पास है जो संस्कृत में जयदेव के काल से बहुत पहले से प्रसिद्ध चला जा 
रह; है | तात्पर्य यह है कि जयदेव-की शैली की जितनी प्रशंसा की जाए 
थोड़ी हे । इसने मानवीय रागात्मक भाव के साथ प्रकृति-सौन्दर्य का 
सम्मिश्रण तो बढ़ी योग्यता से किया ही है भावानुरूप नवनि का भी इस 
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रीति से प्रयोग किया है कि इसकी कृति का अनुवाद हो ही नहीं सकता है। 
इस तथ्य को विशद करने के लिए एक उदाहरण नीचे दिया जाता है। 
राधा कहती है ( सर्ग ५ )-- 
कथितसमयेरपि हरिरहह न ययो घनम्‌ , 
मम विफलसिद्ममलरूपमपि योवनस्‌। 
यामि हे कमिद शरणं सखीजनवचनवच्धिता , 
मम मरणमेव वरसिति वितथ केतना॥ 
किमिति विषहासि विरहानलमचेतना ॥ यामि है 
तीसरे से में चदी-तट के कुञ्ंगृह' में बेंठे २ माधव कहते हैं।-- 
मामियं चालिता विलोक्य घृत वधूनिचयेन , 
सापराधतया मयापि न वारिताउतिभयेन ॥/ 
हरि हरि हतादरतया गता सा कुपितेव ॥ 
कि करिष्यति कि वदिष्यति सा चिर विरहेश । 


कि घनेन जनेन कि मस जीवितेन गृहेण ॥ हरि हरि' 


इस अन्य पर अनेक टीकाएँ लिखी जा घुकी हैं और अनेक कवियों 
ने इसके अनुकरण पर लिखने का प्रयत्न किया है ॥ 


(१२) शीलाभट्टारिका--यथपि सूक्ति-सद्भहों में और भी प्नेक सड्ीत 
( खणड- ) काव्य-प्रणेताओं फे उछेख मिलते हैं तथौपि वे लगभग इस योग्य 
नहीं हैं कि यहां उनका परिचय दिया जाए । हा, शीलभद्वारिका की 
नामोल्ठलेख करना झलुचित न होगा क्योंकि इसके कई पद्म वरतुतः परम 
रमशीय हैं । वानगी का एक पद्म देखिए:-- 
दूति ! तवे तरुणी, युवा स 'चपलः, श्यामास्तपोभिर्दिणः, 
सन्देश: सरहस्य पप विपिने सक्केतका5ब्वासकः | 


१ जयदेव के सम्बन्ध में मूल्य की केवल एक ही चीज और है और वह है । 
हिन्दी में दरिगोविन्द की प्रशस्ति यद्ट सिक्‍खों के “आदि अन्य में सुरक्षित ई ॥ 
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भूयो भूय इसे वसन्‍्तसरुतश्रेतो नयन्त्यन्यथा, 
गष्छ क्षेमससमागमाय निपुणं रक्षन्तु ते देवताः॥ 


इसकी भाषा नेसर्गिक और शेली सौष्ठमशालिनी है। इसका प्रिय 
हुन्द शादूल-विक्रीडित है ॥ 


(३८) खूक्ति-सन्द्भ । 


सूक्तिसन्दर्स वे ग्रन्थ है जिनमें प्ृथछ प्रथक काव्य-कलाकारों की 
कृतियों में से चुने हुए पद्य सह्गृहीत हैं। काल-दृष्टि से वे अधिक पुराने नहीं 
हैं, पर उनमें सामओी पर्याप्त पुरानी सुरक्षित है । परन्तु इन पर पूर्ण विश्वास 
नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें परस्पर बहुत भेद देखा जाता है। एक 
सूक्ति-सन्दर्म में एक पद्म एक कवि के नास से दिया हुआ है तो दूसरे से 
वही पद्म दूसरे कवि फे नाम से । इससे प्रकट होता है कि कवियों के इति- 
हास की कोई थथाथ परस्परा न होने फे कारण पुराने समय से भी सद्गह- 
कारों को पद्मों के रचयिताओं के नाम निधोरित करने से बड़ी कठिनता 
पढ़ती थी। संस्कृत में अनेक सूक्ति-सन्दर्स हैं; परन्तु यहाँ फेवल अधिक 
महत्त्पूर्णों का ही परिचय दिया जाता ड्ढै। 


(९) कवोन्द्रववन समुच्चयय--अबतक प्रकाश से आए सूक्तिअ्न्‍न्थो में 
यह सब से पुराना है | हसका सम्पादन डा. ऐफ. डब्ल्पू. टॉमस 
( ग.०४७०७ ) ने बारहवीं शता्दी की एक नेपाली हस्तलिखित प्रति से 
किया था। इसमें प्रथछ पथ कवियों के ५२५ श्लोक संगृहीत हैं; परन्तु 
उनसे से सब फे सब ९००० ६० से पहले फे हे 0 


(२) सदुक्तिकर्णारशत ( या, चक्तिकर्णाग्त )»इसकी रचता १२०५ ई० 
में बद्ाल के राजा लक्ष्मणसेन फे एक सेवक श्रीधरदास ने की थी । इसमें 
४४६ कवियों की रचनाएँ संगृहीत हैं । इन कवियों से से अधिकतर 
बड़ाली ही हे ॥ 
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(३) सुभाषित सुक्तावही---इसका सम्पादक जल्हण है जिसका, प्रादुभोव 
काल ईसा की ९३वीं शताष्दी है. । इसमें पद्मों की स्थापना विषय-क्रम से 
की गई है। 'कवि और काव्य” पर इसका अध्याय बढ़ा उपयोगी है। क्योंकि 
इससे कई क्तिकारों के बारे से अ्रनेक निश्चित बात मालूम होती हैं। 


(४) शाइईपरपद्धति--इसे १३६३ 8० से शाईधर ने लिखा था। १६३ 
खगणडों के अन्दर इसमें ४६८९ शोक है। कुछ छोक शजधर फे अपने बनाएं 
हुए भी हैं। सूक्तिसन्दर्भों में यह सब से अधिक महत्वशाली है। 


(४) सुभाषितावली-- इसका सम्पादन १५वीं शताब्दी में वल्ठभदेव ने 
किया था | इसमें १०१ खणडो में ३५० कवियों के ३४२७ पतद्य सड़लित हें। 
शक सुभाषितावली और है। उसका संग्रहकर्ता श्रीवर है जो जोनराज का 
पुत्र या शिष्य था । ये जोचराज और श्रीवर वही जीनराज और श्रीवर हैं 
जिन्होंने कल्हण के बाद उसकी राजतरज्ञषिणी फे लिखने का काम आरम्भ 
रक्‍्खा था। यह दूसरी सुभाषितावली १५वीं शताब्दी की है और हृसमें ३५० 
से भी झधिक कवियों के छीक सट्ठलित हैं । 


(३९) ओपदेशिक ( नीतिवरक ) काव्य 

संस्कृत साहित्य में औपदेशिक काव्य फे होने के पर्याप्त प्रमाण मिलते 
हैं। इसके प्राचीनवम चिह्न ऋग्वेद में पाए जाते हैं। उसके पश्चात्‌ ऐतरेय 
ब्राह्मण में शुनः शेप के उपास्यान में इसके अनेक उदाहरण उपलब्ध हीते 
हैं। उपनिपढों में, सूत्रग्रन्‍्थों में, सन्‍न्त्रादि राजघम शा््रों में और महाभारत 
में नीति के अनेक वचन मिलते हैं। पश्चतन्त्र भर हितोपदेश तो ऐसे नीति- 
वचनों से भरे हुए हैं जो विली, चूहे, गधे, शेर - इत्यादि फे मुँद्द से सुनने 
पर बड़े विचित्र प्रतीत होते हैं। यद् वात हम पहले ही कह आए हैं कि 
भहेदरि का नीतियतक ओऔपदेश्रिक ( नीतिपरक ) काव्य में बड़ा “महत्तपूर्ण 
सन्‍्दसे है और यह भी संकेत किया जा घुका है कि सूक्ति-सन्दर्भ ऐसे 

१ मद्रात सूची-भन्य ( ए४६छ०६०० ) फे ९२०, <११४ के भनुतार 

इसे १९७५६० में वेधमानु पण्डित ने जर्दण के लिए छिया था | 
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उदाहरणी से भरे पड़े हैं। नीतिविषयक कुछ अन्य ग्रन्थों का परिचय नीचे 
दिया जाता है । 

(१) चाणक्य नीतिशाख-(जिसे राजनीतिसमुच्चय, चशक्य राजनीति, 
धृद्ध चाणक्य इत्यादि कई मासों से पुकारते हैं) ! इसका रचयिता चन्द्रगुप 
का सचिव चाणक्य (जो श्रथ-शात्र के रचयिता के माम से प्रसिद्ध है ) 
बतलाया जाता है । परन्तु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं सिलता | हसके कई 
संस्करण प्रचलित हैं जिनमें पर्याप्त भेव है'। उदाहरण के लिए, एक संस्करण 
में कुल ३४० श्लोक हैं जो ९७ अध्यायों में बराबर-बराबर बैंटे हुए हैं; परन्तु 
भोजराज-सम्पादित दूसरे में आरा श्रध्याय और ५७६ श्लीक हैं । इस अन्ध 
में सब प्रकार के नीति वचन मिलते हैं । उठाहरणाये :-+ 

सकजल्पन्ति. रोजान:. सकुज्नत्पन्ति. पणिडताः। 
'सक्ृत्‌ कन्या; प्रदीयन्ते त्रीययेतानि सकृत्‌ सकृत्‌ ॥ 
शैली सरल-सुबोध है और बहु-व्यापी छन्द अनुष्दुए है । 


(२-०) नीति-रक्ष, नीति-सार और नीति-प्रदीप छोटे-छोटे नीति- 
, विषयक सन्दसे हैं जिनके रचयिता क्रमशः चररुचि, घटकपैर और चेतालसद्ट 
फहे जाते हैं । इनके निर्माण-क्राल का ठीक-ठीक पता नहीं । इनमें कोई 
कोई पथ वस्तुतः स्मरणीय है । 

(५-७) समय-साठुका, चारू-चर्या और कला-विलास का रचयिता 
(११वीं शताब्दी का) महाग्रन्थकार ज्षेमेन्द्र प्रसिद्ध है। दूसरे ग्रन्थो की 
पपेक्षा इन ग्रन्थों से लेखक की कुशलता अधिक अच्छी तरह प्रकट होती है। 

दूसरे लेखकों के और छोटे-छोटे कई ग्रन्थ हैं; परन्तु वे यहाँ उछेख के 
अधिकारी नहीं है । 





१ राजा छोग,एक द्वी वार आशा करते हैं, पण्डित लोग एक दी बार बात 
कहते हैं, कन्‍्याओं का दान एक ही बार किया जाता दहै। ये तीनों चीजें एक टी 
बार होची हैं। 


अध्याय ६ 


ऐतिहासिक काव्य 


चौथे श्ध्याय मे हम काव्य-प्न्थों का साधारणुरूप से वस्मेन करें 
खुके हैं | इस श्रध्याय में ऐतिहासिक काव्यों का वर्णन किया जाएगा जो 
संस्कृत में उपलभ्यमान हैं | वाइसय के इस विभाग में भारत ने कुंद भ्रच्छा 
काम करके नहीं दिखाया है | संस्क्ृत में इतिहास का सब से बड़ा लेखक 
कल्हण है । इसमें विवेचनात्मक विचार करने की शक्ति है और इसने नामा 
साधनों से आसन भूतकाल के हतिहास का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसकी 
घटनाओं के बारे में यह निष्पक्त सम्मति प्रकट कर सकता है । इतना होने 
पर भी; पझ्आराजकल के ऐतिहासिकों की समानता करने की बात तो एक ओर 
रही, यह हीरोडोट्स की भी समानता नहीं कर सकता । संस्कृत के दूसरे 
इतिहासकारों की तो स्वर्य कल्हण फे साथ ज़रा भी घुलना तक नहीं 
हो सकती । 

(७०) भारत भे इतिहास का प्रारम्भ 


(१) भारत के घुरातन इतिहास के छोत के रूप में पुराणों का जो 
मृस्य है उसका उल्लेख पहले किया छा खुका है. । 


(२) पुराणों के बाठ पश्चात्कालीन वेदिक प्रन्‍्यों में पाई जाने वाली 
शुरुओं और धिप्यों की नामावली का उछिेख किया जा सकता है | भद्यपि 


अल अुकमोजक पर अल 


। 





है इसके कारणों के छिए गत खण्ट ३ देखिगे। २ देखिये सप्ट २, ध मांग! 


छुआ अध्याय १५५०, 


धीखिक पर+परा ने उसे सुरक्षित रक्खा है, तथापि हम यह नहीं कह सकते 
कि उनमें प्रत्षेप और अत्युक्ति बिल्कुल नहीं है। 


(३) तीसरे सस्बर पर बौद्धअन्ध हैं जिनसे बुद्ध पेः सम्बन्ध में अनेक 
उपाण्यान है परन्तु संब को समिला-जुलाकर देख तो उनमें ऐतिहासिकता का 
प्रभाव दिखाई देता है। ध्यान देने की बात यह है कि सहानाम का सह्दादेश 
तक प्शोक के जीवन के सम्बन्ध में ऐतिहासिक विवरण नही देता। 

(४) इतिदवास नांम के योग्य ऐतिहासिक अन्थ जन-साहित्य में भी 
नहीं पाए जाते । पद्दावलियों से जेनाचायों के सूचीपत्नों फे अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं है । ु 

(ण) शिला लेखों की प्रशस्तियाँ भारत में वास्तविक इतिहास की 
झोर प्रथम प्रयास है । 


(६) वाकपतिराज फे गडडवह को इतिहास फे पास पहुँचने घाला 
ग्रन्थ कह सकते हैं। इससे उसके ग्राश्रयदाता कन्नौज फे अधीश्वर यशोवर्मो 
(४७० ई० के आस पास ) के ह्वारा गोड देश के किसी राजा के बध का 
पर्णन है और भारतीय आमीण-जीवन के _ कुछ विशद्‌ चित्र हैं; परन्तु, 
इससे इतिहासत्व की अपेक्षा कान्यत्व ग्रधिक है। यह भी ध्यान देने योग्य 
बात है कि गौढ देश के राजा तक का नाम नही दिया गया है । 


अब हम ऐतिदासिक-काज्य जगत्‌ के महत्वपूर्ण अन्थों की ओर 
भाते है । 


(४१) बाण कां हषचरित। 


बाए का हृपचरित सातवीं शताब्दी फे पूर्वाद में लिखा गया था। 
इससे आठ ध्यध्याय हैं जिन्हें उच्छुवास कहते हैं और कविक्ृत कादस्वरी के 
१ ये प्रशस्तियों समकाऊसद राजाओं अयवा दानियों की, काव्य-शैली में 


लिखी, स्तुतियाँ हे । इनका प्रारम्भ ईंसा की दूसरी शताम्दी से होता है | 
२ देखिये पीछे खण्ड ३४,४ । 


१६२ सरक्त साहित्य का इतिहास 


(४३) बिल्हण ( इंसा की ११वीं शताब्दी ) 
हम इसे इसके अ्रद्धेतिहासिक नाटक कर्णंसुन्दरी तथा ( पू्वोक्त दो! 
पद्चाशिका के अतिरिक्त ) इसके अधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य विक्रमाई- 
देव चरित के नाते से जानते हें | कर्णसुन्द्री नाटक में कवि किसी पालुक् 
धशीय-राजा के किसी विद्याधघर-पति की कन्या के साथ विवाह का बर्श 
करता है। साथ ही साथ इसके द्वारा कवि को अपने श्राश्रयदाता दृप का. 
एक राजकुमारी के साथ हुआ विवाह भी विवक्तित है । इसके कई ए॥ 
वरतुतः रमणीय हैं ओर कवि की प्रसादगुणपूर्ण चित्रण शक्ति का परिचय 
देते हैं । 
विक्रमाइदेव चरित के प्रारम्भ से कवि ने चाणक्य वंश का उद्व्म 
पुराणोक्त कथाओं में दिखाया है, उसके बाद इसने अपने आभ्रयदाता 
नृपति के पिता महाराज श्राहवमछ का ( १०४०--६६ ) वैयक्तिक धर्णन पढे 
विस्तार के साथ दिया है। तदनन्तर इसने स्वपालक कल्याणेश्वर चाणुक्यराज 
महाराज विक्रमादित्य पष्ट (१०७६--१९१९२७ ) का यशोगान किया है । 
यह यशोगान अ्पूर्ण ओर संज्षिप्त जीवन-परिचय-सा है| जैसे बाण की रचना 
में वेसे ही इसकी रचना में भी ऐतिहासिक काल-दृष्टि का स्वथा प्रभाय 
है। कदाचित्‌ जो वातें राजा के पक्ष में ठीक नहीं बेठती थीं, उनके 
परिहाराथ तीच बार शिव का पल्छा पकड़ा गया है । श्रव्युक्तियों का भी 
प्रभाव नहीं है; उदाहरणार्थ हम इसकी तथाकथित गौड-विजयों का उछेस 
कर सकते है । खयस्वर का वर्णन कालिदास की शैली का है और सुन्दर है 
किन्तु यह वास्तविक और ऐतिहासिक प्रतीत नहीं होता । छोटे-छोटे भ्यक्तियों 
का नाम प्रायः छोड़ दिया गया है | सारी कविता का खरूप हृतिहास-जैसा 
कम, काव्य-जैसा श्रधिक है । इसीलिए इसमें वसनन्‍्त का, काम-वासना को 
जागरित करने में वसम्त के प्रभाव का, जल-विहार का, वर्षानितों के 


१ इसकी गीति-रचना चौरपग्माशिका के लिए १७वें खण्ट का १०वां भाग 
देग्स्यि । 


छुठा अध्याय श्द्रे 


झागभन का और शरद्‌ के आसोद-प्रमोदों का विस्तृत वर्णन है। आहचमलछ 
( भ्रौर चिक्रमादित्य दोनों चायक सौन्दर्य के उच्चतम भादश ओर शेष सब बुरे 
हैं। इनमें १९८ सर्ग हैं। अन्तिम सर्ग में कवि ने स्वजन्मभूसि कश्मीर के 
! राजाओं का कुछ घर्णेन और आत्मपरिचयथ दिया है जिस में अपने आप 
को इसने घुमकड़ परिडत लिखा है। यह व्याकरण के अलन्ञुभवी विद्वान 
' ज्येघकल्लश का पुत्र था। यह स्वयं बेद का विद्वान ओर सहाभाष्य तथा 
अलक्षार-प्रन्थों का अध्येता था। यह एक देश से दूसरे देश से घूमता घासता 
विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में पहुँचा और पहीं रहने लगा। थहाँ यह 
विद्यापति की उपाधि से विभूषित किया गया। 
बिल्हण की गिनती इतिहास के गम्भीर सेवकों मे की जा सकती है| 
इसके उक्त ग्रन्थ का काल ९०८८ ई० से पहले पहले माना जाना उचित 
है, कारण कि-- 

(१९) यह विक्रमादित्य के उक्तिण पर आक्रमण के सम्बन्ध में, जो 
९०८८ में हुआ बिल्कुल चुप है । 

(२) क्योंकि इससे काश्मीर का हपेदेव युवराज कहा गया है, महाराज 
नहीं । चह सहाराज ९०८८ ईं० मे बना था। 

शैली---बिल्हण की शैली वेदर्भी है और वह प्रसादगुण पूर्ण चित्रण 
फा उत्कृष्ट लेखक है । उदाहरण के लिए देखिए श्राहवमछ के श्रन्तिम क्षणों 
का चणेतस :० 

जानामि करिकर्यान्तचअ्ल हतजीवितम | 
मम नान्यत्र विश्वासः पार्वतीजीवितेश्वरात्‌ ॥ 
उत्सड़े तुद्भद्वायास्तदेष शिवचिन्तया । 
धान्दाम्यह॑ निराकतु देहग्हविडम्बनास ॥ 

१ में जानता हूँ कि यह असागा जीवन हाथी के कान के किनारे के छुल्य 
चब्बल हे। पावेती के जीवन धन ( शिव ) को छोड़कर किसी अन्य में मेरी आस्पा 
नहीं है । श्सक्िए में चाहता हूँ. कि शरीरधारण के श्स सॉँग को शिव का ध्यान 
करते हुए तुझभद्रा नदी की गोदी में समाप्त कर दूँ । 


१६७ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


यह लम्बे लम्बे समासों का प्रयोग नहीं करता और न पअजुप्रास तथा 
श्लेप की भी भरमार करता है.। इसका बचन-विन्यास साधारणतया , 
यथा है। 

कहीं कहीं इसकी रचना में कतन्रिमता श्राजाने के कारण प्यथ-मान्य 
हो जाता है; किन्तु प्रायः इसकी रचना विशद्ता और पसाद का झआादों 
है। इसने इन्द्रवन्ना (छः सर्गों मे ) और वेशस्थ (तीन सर्गों में ) धृत्त का 
प्रयोग सब से अ्रधिक किया है । 

(४४) कल्‍्हण की राजतरज्षिणी (११४९-५० ३० ) | 

इसमें सन्देह नहीं कि कल्हण्‌' संस्कृत साहित्य में सब से घहां 
इतिहासकार है । सौभाग्य से हमें इसकी अपनी लेखनी से' इसके जीवन के 
सम्बन्ध में बहुत सी बातें मालूम हैं। इसका जन्म काण्मीर में ९९०० हण् के 
झास-पास हुआ था। इसका पिता चम्पक काश्मीराधिपति महाराजा हे 
( १०८६-१९०१ ) का सच्ची भक्ति से भरा हुआ सेवक था। पड़यन्त्र द्वारा 
महाराजा का धध हो जाने पर कल्हण के परिवार को राज-दरवार का श्राप्नय 
छोड़ना पढा था। यह घटना उस निष्पक्ष तथा सम दृष्टि का पता देती है, 
जिसके द्वारा कल्हण अपने पात्रों का चरित्र चित्रित कर सकता था। यह 
पक्का रैव-सम्प्रदायी था किन्तु शैव-दशन की तान्त्रिक प्रक्रियाओं की श्रोर 
हसकी अभिरुचि नहीं थी। यह सहिपा प्रकृति का था और बौद्ध धर्म तगा 
इसके प्रहिसा सिद्धान्त का बढ़ा प्यादर करता था। 

कल्हण ऐतिहासिक महाकाव्यो (रामायण, मद्दाभारत ) का महा- 
विहान था। इसने महाकाब्यों और वाण के हपचरित जैसे अन्थों का विस्तृत 

म्रध्ययन किया था। हसका विव्हण से घनिष्ट परिचय था और फलित 

१ मद्ख़ ने इसे कस््याण का अधिक सुन्दर नाम देकर इसका नामोलेस किया 
है। २ सच तो यद्द है कि शससे वदुुत पहले ही बौद्धधर्म ने दिन्दूधर्म के साथ मेल 
कर लिया था क्षेमेन्द्र ने मुद को विष्णु का एक अवतार मानकर उसकी स्थुति को 
दी, और काइण फे समय से पहले ही लो" विवाहित! महन्तों को जानते ये । 


छुठा अध्याय १६५ 


गमोतिष' के ग्रन्थों का इसे झच्छा ज्ञान था। इसमें सन्देह नहीं कि काश्मीर 
का विस्तृत इतिहास लिखने का जो काम इसने हाथ में लिया था वह बडा 
कठिन काम था। इसके मार में दुलड॒ष्य बाधाएँ थीं । इसके समय के पहले ही , 
रशजवंश के पुराने तिथि-पत्र या तो नष्ट हो चुके थे या इनमें विश्वसनीय 
बाते और अशुद्ध तिथियाँ उपलब्ध होती थीं। करण में ऐतिहासिक रुचि 
और बुद्धि थी, और इसने प्राप्त सारे साधनों से पूरा-पूरा फायदा उठाया। 
किन्तु पुराने इतिहास की इसकी दी हुई तिथियाँ सद्दी नहीं हैं । उदाहरण 
के लिए, राजतरब्लिणी में अशोक की तिथि आजकल की प्रख्यात तिथि से 
एक हज़ार साल पहले की मिलती है । कल्हण स्वयं कहता है कि भेने 
ग्यारह पुराने ग्रन्थों ( जो सब अब लुप्त हो चुके हैं) और नीलमत पुराण 
को देखकर यह ग्रन्थ लिखा है | इसने जनश्रुति-विश्रुत प्राचीचतर नृपो की 
संख्या - बाचन बताकर नीलसमत के पअआधार पर पहले चार का नामोलेख 
किया है। इसके बाद यह पेत्तीस के बारे में बिल्कुल सौन साथ कर 
पद्ममिहिर' के प्राघार पर अगले पआ्राठ राजाओं के वर्ग का प्रारम्भ लव से 
करता है। अन्तिस पॉच राजाओं का पता इसे छविलाकर ले लगा था। 
तत्कालिक इतिहास के विषय मे कष्हण की दी हुई बातें विश्वलनीय और 
मूल्यवान हैं। सब प्रकार के उपलस्य शिलालेखों का, भूदान लेखों का, 
प्रशस्तियों का और महलों मन्दिरों और स्मारकी के निर्माण के वर्णन से पूर्ण 
लेख-पत्नों का निरीक्षण इसने अपने आप किया था इतना ही नहीं, इसने 
सिक्कों का अध्ययन झोर ऐतिहासिक भवनों का पर्यवेज्षण किया | काण्सीर 
की उपत्यका और अधित्यका का इसे पूरा-पूरा भीगोलिक ज्ञान था। इसी 
के साथ-साथ, इसने प्रथक-वंशों के अपने ऐतिहासिक सनन्‍्दर्भों तथा सब 
प्रकार की स्थानिक दनन्‍्तकथाओं से सी काम लिया। अपने समय की तथा 





२ वराहमिहिर कृत बहत्संदिता के विषय में किए छुए इसके उल्ेखों को 
देखिए। २ पप्ममिद्दिर का आधार कोई हेलाराज पाशुपत था, जिसका ग्न्ध 
फोई इहदमन्ध दोगा मगर वह कल्हण से पहले ही लप्त हो चुका था | 


१६६ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


अपने समय से पचास साल पहले की घटनाओं का विस्तृत ज्ञान इसने भ्रपो 
पिता तथा अन्य लोगो से पूछ पूछ कर प्राप्त किया था । । 


कल्हण बढ़ा उत्साही और संयत जगदर्शी था। इसका पात्रों का 


चित्रण वास्तविक और पत्तपातशून्य है। इसका दिया हुआ अपने समय हे 
शासक महाराज जयसिह का वर्णन विरुदास्यान से सर्वथा मुक्त है । इसे 
रचित अपने देश निवासियों के गरुणावगुण के शब्द-चित्र,विशद, यथाये श्र 
रोचक हैं। इसका कथन है कि काश्मीरी लोग सुन्दर, कूठे और भभ्रस्ि 
होते हैं । सैन्य अव्यवस्थ तथा भीरु हैं--अफ़वाह सुनकर भागने को 
तैयार है। राजपुत्रों में साहल और स्वामि-भक्ति है। राजकर्मचारी लोभी, 
अत्याचारी और श्रस्वामि-भक्त हैं । किन्तु रिल्हण और पलंकार जे 
राजसन्त्रियों की यह सच्ची प्रशंसा करता है | 

पात्रों का चरित्र अंकित करने में कल्हण अपने पुरस्सर वाग, पम्ममृप्त 
या विल्हण तक से बहुत बढ़ा चढ़ा है। विनोदी उक्तियों के अवसर पर यह 
उनके कहने में नहीं चूकता । “'वंशानुचरित सम्बन्धी इसकी सूचनाएं 
दशेनीय हैं, और पावेत्य प्रदेश का इसका वर्णन इसे शायद देखे बिना ही 
युद्ध-क्षेत्रों का वशन करने वाले लेवि जैसे इतिहासकार से श्रयन्त ऊँचा 
उठा देता है? ।? 

परन्तु कुछ बन्धन कल्हण को हानि पहुँचाए बिना न रहे । काम्मीर 
की भोगोलिक एकान्त-स्थिति ने इसकी दृष्टि को संकुचित वना दिया या | 
हमें इसमें वाह्य जगत फे साथ काश्मीर के सम्बन्ध का श्रभिप्रगंसन 
(4 077०0०७607) नहीं मिलता । इसने जीवन को निस्सन्देषह भारतीय 
दृष्टिकोण से देखा है । यही कारण है कि महत्त्वपूर्ण घटनाओं के 'पक्र में 
भाग्य सुण्य विधाता है और किसी शसाध्य रोग फे समान ही जन्तर-मत्तर 
भी रुस्यु का एक कारण है । इसमें आ्राधुनिक थुग की वैज्ञानिक मनोंदृत्त 
का भी अभाव है । यह अपने अधिकारियों के अअन्योन्‍्य मत-भेद के विषय में 
हमें कुद नहीं बताता । दफन 
रा १ ऐ बी० कीथ का संस्कृत सादइित्य का इतिदास | (इंग्लिश), १४ १६९ । 


+ज््ड 
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इसमें सन्देह नहीं कि भारवि और माघ की-सी सूक्ष्म कवि-कल्पनाएँ 
इसमें देखने को नहीं मिलतीं। किन्तु अनुमान होता है कि अपने घआगे पूर्ण 
करने का महत्‌ कार्य देख कर ही यह ऐसी बातों फे चक्र में नहीं पडा। 


५ इसीलिए इसकी रचना में प्रासद्षिक वर्णन" थोडे और मर्योदा-पूर्ण हैं। 


न क्‍्ब्जज्त 


। 


( 


न्श्रजा 


किन्तु इस बात को यह मानता था कि कवि की फेचल प्रतिभा ही पाठक फे 
सामने अतीत का चित्र खडा कर सकती है। साहित्य-शाख की शआआाज्ञा का 
पालन करने फे लिए काव्य में किसी एक रस का प्राधान्य होना आवश्यक 


. है और इसकी रचना में चेराग्य की प्रधानता है। इसकी औपदेशिक मनो- 


वृत्ति की झ्ोर भी दृष्टि जाए बिना नहीं रहती । पात्रों के विविध कार्यों के 
उचितानुचित होने का विचार धर्म-शाख्रोक्त सिद्धान्तो फे आधार पर एक 
विविक्त नैतिक मनोद्धत्ति के अनुसार किया गया है । काश्सीर पर शासन 
करने की कला फे विषय सें अपने विचारों को, जो प्रायः कौटिलीय अर्थ-शास्त्र 
पर अवलग्बित हैं, इसने ललितादित्य के सुँह से कहलवाया है । 
शैली---हमस पहले कह चुके हैं कि कल्हण की राजतरज्लिणी की रचना 
काव्य की उच्चतर शैली में नही हुई है। इसे छन्दोबद्ध गद्य कहना चाहिए 
जिसकी तुलना यूरोप फे मध्यकालीन इतिहासों से की जा सकती है। 
भाषा सें सादगी और सुन्दरता दोनों हैं। साथ ही इसमें धारा का सस- 
प्रवाह भी है जो इस ग्रन्थ की एक सुख्य विशेषता है। कभी कसी कवि हमें 
झपतली सप्ची कवित्व शाक्ति का भी परिचय देता है। यह शक्ति शब्द-चित्रों से 
खूब प्रस्फुटित हुई है। उदाहरण फे लिए हे के निजनवास और विपस्ति की 
करुण कहानी देखी जा सकती है। सम्भाषण के प्रयोग से इस काव्य से 
वटपठापन और सनाटकीय शआस्वाद पैदा हो गया है। दूसरी तरफ़, 'द्वारः 
( निरीक्षणार्थ सीमा पर बड़ी चौकी ), 'पादाग्न” ( सालगुज़ारी का बढ़ा 
दफ्तर ) इत्यादि पारिभाषिक शब्दों फे लक्षण दिए बिना ही उसका प्रयोग 
करने से कहीं-कहीं इसमें दुरूहता 'आ गई है। लोष्टूक, लोठक और लोठन 
१ जैसे, ऋतुओं के सर्योदय के, चन्द्रोदय के, जलू-विद्ाार विस्तृत वर्णन 
श्त्यादि । 


१६८ क्‍ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जैसे एक ही नाम-के भिन्न-भिन्न रूपों के प्रयोग ने इस दुरूहता में और भी 
बुद्धि केर दी है। 

हर मौके पर उपसाओं का अयोग करने का इसे बढ़ा शौक है; इसे 
लिए पव॑त, नदी, सूर्य, और घन्द्रसा से अधिक फास लिया गया है । इसकी 
रचना में देखने में आने वाली एक और विशेष बात यह है कि इसमे श्ते' 
अ्रोर पिरोधाभास शलड्ारों की अधिकता है। श्लोक छन्‍द की शअखरः 
सादगी को सोभाग्य से बीच-बीच मे आने वाले झलंकृत पद्यों मे 
खगयड-खरण्ड कर दिया है । जटिलता के स्थलों में भी इसकी भाषा ३ 
एक असामान्य चमत्कार है। देखिए--राजा के चाहुकारों के सरबन्ध + 
लिखता हुआ कहता है-- 


ये केचिश्ननु शाब्यमोग्ध्यनिधयरते भूस्ठतां-रक्षकाः । 
अमरवासिनी देवी के एक रमणीय दर्णंन से कहा गया है :-- 


भास्वहिस्वाधरा क़ृष्ण-केशी सितकरानना । 
हरिमध्या शिवाकारा सर्वेदेवमयीव सा ॥ 


(४५) छोटे-छोटे अ्रन्थ । 

(१) कुमारपालचरित या ह्थाक्रय काव्य । इसे जनमुनि देमचन्द्र ने 
( १०८८-११७२ ) १९६३४ ६० के आस-पास लिखा था। इसमें चाछुक्य 
नपति कमारपाल और उसके विष्कुल पूर्वंगामियों का इतिबृत्त धर्शित हैं। 
इसमें ( २० सस्क्ृत श्र <प्राकृत में ) कुछ २८ से हैं। इसका सुस्य 
लक्ष्य फ्रपने व्याकरण में विये सस्क्ृत भौर प्राकृत के व्याकरणों के नियर्मोी के 

? जो शठता और मूर्खता के निधान हैं, वष्ी राजाओं को सुश रमने 
वाले हैं। २ उसका निचला ओठ बिम्बाफल जसा चमकदार (चर्स-युक्त) था, उस 
बाल काछे ( कृष्ण-युक्त ) ये, उत्ता मुख चन्द्रमा जैसा (चन्द्रमा-युक्त) था, उसकी 
कमर सतिष्ठ की कमर के समान (विष्णु-युक्त) थी, उसका मुख कद्याणकारी (शिव- 
युक्त ) था। श्स प्रकार मानों वद्द देवताओं को लेकर बनाई गई थी । 


छुठा भध्याय' १६९, 


उदाहरण देना है । यह जैनघर्स का एक स्पर्धावान्‌ प्रचारक था और इसके 
वचन पत्षपात से शून्य नहीं हैं । सोलहवें से बीसवें तक के सो में 
कुमारपाल को जेनघर्स की हितकारिणी नीति पर चलने वाला कहा गया है ) 

(२) प्रृथ्वीराजबिजय में पृथ्वीराज चाहमान ( चोहान ) की विजयों 
का पर्णन दिया गया है | यह कृति ऐतिहासिक दृष्टि से बढ़े कास की है; 
किन्तु इसकी एक ही खण्डित और चुटिपूर् हस्तलिखित प्रति मिली है। 
इसके रचयिता फे नाम का पता नहीं । शैली बिल्हण की-सी है! इसका 
उल्लेख जयरथ ने अपनी अलझ्ार विसर्शिनी में ( १९०० ) किया है और 
इस पर काश्मीर फे जोनराज की ( १४४८ ) दीका है। सम्भव है इसका 
लेखक काश्सीरी ही हो ! 

(३) सन्ध्याकर ननन्‍्दी फे रामपाल चरित में बड़ातल के रामपाल फे 
( १०८४-११३० ) कौशलों का वर्णन है । 

(४) ( काश्सीरी ) जन्हण का सोसपाल विलास सुस्सल द्वारा पराजित 
किये हुए नूप सोमपाल विल्लास की कथा सुनाता है। सहु ने इस कवि को 
काश्मीर के नृप अलझ्लकार की सभा का सदस्य लिखा है। 

(५) शम्भुकृत राजेन्द्रकर्ण पूर काश्मीर फे सूपाल दृपेदेव की प्रशस्ति है। 

(६-५) सोमेश्वरदत हारा ( १९७९-१२९६२ ) रचित कीर्तिकोझुदी 
ओर सुरथोत्सव, अरशिसिह हारा ( १४वीं शताब्दी ) रचित सुकृतसंकीर्तन 
और स्चानन्‍्द द्वारा ( ९श्वीं शताब्दी ) रचित जगदुचरित्र स्यूनाधिक 
प्रशस्तियाँ ही हैं जो यहाँ विस्तृत परिचय देने फे योग्य नहीं हैं। 

(१०) अन्त में यहाँ काश्मीर फे उन लोगो फे नामों का उछिख करना 


उचित पभतीत होता है जिन्होंने राजतरप्लिणी को पूरा करने का काम जक्षारी 
रक्‍्खा । जोनराज ने ( सत्यु १४४६ ) उसके शिप्य श्रीवर ने और श्रीवर के 
शिष्य शुक ने राजतरप्लिणी की कथा को काश्मीर को अकबर द्वारा अपने राज्य 
में मिलाए जाने तक पझ्ागे बढ़ाया; किन्तु इनकी रचना में सौलिकता और 
काब्म-गुण दोनों का अभाव है । 


अध्याय ७ 


गद्य-काव्य ( कहानी ) ओर चम्पू | 
(४६) गद्य-काव्य का आविर्भाव | 

महाकाव्य के आविर्भाव फे समान गद्य-काव्य का भी 'आविर्भाव 
रहस्य से प्माह्वत है । हमें दगडी, सुबन्धु और बाण जैसे यशस्व्री लेखकों के 
ही अन्थ मिलते हैं। हनसे पहले के नमूनों के बारे में हमे कुछ पता नहीं 
है। बाण ने अपने हषेचरित की भूसिका में कीत्तिमान्‌ गध-लेखक के रुप मे 
भटद्दार हरिचन्द्र का नास श्रवंश्य लिखा है, पर इस प्रसिद्ध लेखक के विषम 
में इससे अधिक और कुछ मालूम नहीं है| सम्भव होने पर भी इसका 
निश्चय नहीं कि यह लेखक दुगडी से प्राचीन है । 

गद्य-काव्य और सर्वताधारण की कहानी में भेद है | पहले की 
आत्मा श्रम-निष्पादित घर्णंय और दूसरे की श्यात्मा वेगवान्‌ शरीर सुगम 
कथा-कथन है । इस प्रकार यह फलित होता है कि गद्य-काब्य की रचना 
रमणीय काव्य रैली के आधार पर होती है | श्रतः शैली की दृष्टि से इसके 
प्राहभोव का काल जानने के लिए हमे साधारण कथा-कथन को दोड़ कर 
र्॒दामा के शिलालेख और हरिपेणक्वत समुद्रयुप्त की प्रथस्ति की ओर पीछे 
सुड़ना होगा | गद्य-काव्य के विकास पर पड़ा हुआ वास्तविक काव्य का यह 
प्रभाव कई शताब्दियों तक रहा होगा । 

पीटरसन ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा था कि भारतीय गध 
काध्य यूनानी गध-काम्य का ऋणी है। दोसों में म्नेक समानताएँ हैं 


साठवा अध्याय १७३ 


| 


' उदाहरण के लिए खेण-सोन्दय का और पशु एवं लता-पादपों में दास्पत्य-प्रेस 
का वर्णन इत्यादि बाते बताई जा सकती हैं। इसमें युक्ति यह दी जाती है 
कि जैसे यूनानी फलित ज्योतिष का प्रभाव भारतीय फलित ज्योतिष पर 
बहुत पढ़ा है वेसे ही गद्य-काव्य ( कथा आख्यायिका ) के ज्षेन्न में सी 
यूनान ने भारत पर अपना प्रभाव डाला होगा। ऐस. लेकोंटे ने यूनानी 
गद्य-काव्य और गुणाव्यक्रत वृहत्कथा से कुछ समानताएँ दिखलाई हैं; 
निदशेनाथ, दोनों में वायब्य प्राणियों की जाति का वर्णन, नायक और 
नायिका के कष्ट तथा शत भे उनकी विजय, उन्तका वियोग और पुनर्मिलन, 
आर उनके वीरोचित पराक्रसों का वर्णन तथा ऐसी ही आर भी कई बातें 
पाई जाती हैं. । इससे उसने यह परिणाम निकाला कि बृहत्कथा यूनानी 
गद्य-काव्य की ऋुणी है। बाद से उसने अपनी सस्समति बदल दी और कहा 
कि यूनानी गद्य-काव्य भारतीय साहित्य का ऋणी है| किन्तु ये सब परिणाम 
अपयांप्त आधार पर श्ाश्रित हैं। भारतीय और यूनानी आख्यायिकाओं में 
साम्य की अपेक्षा वेषग्य अधिक विचार करने योग्य है। “एक द्वुतपाठ से 
यह यात जानी जा सकती है कि दोनों जातियों का आख्यायिका साहित्य 
बाह्मरूप और अन्तरात्सा दोनों की दृष्टि से एक दूसरे से सवेधा भिन्न है ।? 


? यूतानी कद्दानी और सुबन्धुकृत वासवदत्ता की कथा में घथ्ना-साम्य 
की कुछ और वार्तें ये दैं--- 

खप्त द्वारा परस्पर प्रेम का प्रादुर्भाव, खवयचर, पत्न-ब्यवहार, मूर्च्छा, 
पिशारू अनुशोचन, आत्मघात की इच्छा । 

निम्नलिखित साहित्यिक रचना-भागों का साम्य भी दर्शनीय है .-- 

कृपा में कथा तथा उपकथा, प्रकृति-तर्णन, विस्तृत-व्यक्ति-वर्णन, कथादि के 
विद्वत्तापूर्ण संकेत, प्राचीन दृष्टान्तों का सुनाना, अनुप्रात्त श्वादि (देखिये, ग्रे 
सम्पादित वासवदत्ता, एष्ठ १५-६॥। अन्त में ग्रे सदाशय परिणाम सिकालते हुए 
कहते हैं----''तो भी ये तथा अन्य और साम्य जो दिखलाए जा सकते हैं मुझे कुछ 
भी सिद्ध करते म्तोत नहीं होते ।?”) 

२ देखिये गे सम्पादित वासवदत्ता, एछ ३७। 


१७२ सस्कत साहित्य, का इतिहास 


. संस्कृत फे गद्य-काव्य ( आख्यायिका-साहित्य ) सें श्रम-निष्पादित वर्णन 
पर बल दिया जाता है तो यूनानी गद्य-काव्य में सारा ध्यान कहानी की 
ओर लगा दिया जाता है। इस प्रकरण को समाप्त करते हुए हम कह सकते 
हैं कि भारतीय और यूनानी गद्य-काब्यों का जन्स परस्पर विल्कुल,निरपेतत- 
रूप से होकर दोनों का पालन-पोपण सी अ्पन्री अपनी सम्यता,तथा 
साहिल्िक खझढ़ियों फे बीच में हुआ । 


(४७) दण्डी । 

इसके अन्थ--परम्परा फे 'अचुसार दणयडी तीन अन्धों का रचयिता 
माना जाता है । 

दशकुमार 'चरित ( गद्य म॑ कहानी ) और काच्यादश ( अलक्कार का 
अन्ध ) निस्सन्देह इसी के हैं । उत्तरोक्त अ्रन्थ में इसने जिन नियमों का 
प्रतिपादन किया है पूर्वोक्त ग्रन्थ में उन्हीं का स्वयं उललड्न भी कर डाला है। 
शायद यह इसलिए हुआ है कि 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे शआचरहि ते 
नर न घनेरे! । इसके तीसरे अ्रन्थ के बारे से लोगो ने अनेक कच्ची कन्री 
धारणाएँ की हैं। सच्छकटिक और काव्यादश दोनों में समानरूप से आए एक 
पद्यथ के आधार पर पिस्चल ने: कह डाला कि दुण्डी का तीसरा ग्रन्थ 
रुच्छकटिक होगा; किन्तु भास के ग्रन्थों की उपलब्धि होने पर मालूम हुआ 
कि वही पद्य चारुदत में भी श्राया है, श्रतः दरडी ने वह पद्य चारुदत्त से 
ही लिया होगा। यह भी कहा जाता है कि शायद इसका तीसरा ग्रन्थ 
छन्‍्दोविचिति हो जिसका उल्लेख इसने अपने काव्यादश में किया: है; किन्त 
इसका कुछ निश्चय नहीं कि यह शब्द. किसी विशिष्ट अन्थ का परामर्श करता 
है था' अलझ्लार 'के सामान्य शास्र का.। इसीः प्रकार काब्यादश में कला- 
परिच्छेद का भी उछेख आता है । यदि यह अन्थ दण्डी का ही होता' तो एक 

१ देखिये राजशेखर का निम्नलिखित पध्च--- 


: श्रयोअम्नयक्नयो वेदाखयो देवाखयोयुणाः । 
श्रयोदण्डिप्रबन्धाक्ष त्रिषु छोकेपु विश्वताः ॥ 


हे सातघा अध्याय . १७३ 


'पृथक ग्रन्थ न होकर .यह काव्यादश का ही एक पिछला प्रध्याय होता। 
यह तो निश्चय है कि दण्डी श्रवन्तीसुन्दरीकथा का, जिसकी यत्नायात शेली 
सुबन्धु और बाण फे ग्रन्थों की शैली की स्पर्धा करती हे, रचयिता नहीं है। 

वैयक्तिक जीवन--दण्डी के वेयक्तिक जीवन के बारे मे खास करके 
कुछ मालूम नहीं है। दशकुमारचरित के प्रारम्भिक पद्यों से किसी किसी ने 
यह घारणा की है कि शायद यह वेष्णव था; किन्तु इस धारणा में इस 
बात की ओर ध्यान नहीं दिया गथा कि पूरेपीछिका ( दशकुमार की 
भूमिका ), जिससे यह पद्म श्राता है, घिद्दानों की सम्मति भें दण्डी की 
रचना नहीं है। हाँ इतना सम्भव प्रतीत होता हे कि यह दाक्तिणाल्य और 
विदर्भ देश का लिवासी था। यह बंदर्भी रीति की प्रशंसा करता है, भहाराष्ट्री 
भाषा को उत्तम बतल्लाता है, कलिब्न, भ्रान्थ्र, चोल देशों और दक्तिश भारत 
की नदियों का सास लेता है ओर मध्यभारत' के रीति-रिवाजों से खूब 
परिचित है। उदाहरश्‌ फे लिए दशकुमार चरित से'विश्वुत की कथा में 

विन्ध्यवासिषी देवी का वर्शन देखा जा सकता है| 

काल---दुण्ढी का काल भ्री बडा विवादास्पद विषय चला थआ रहा 
है। दशकुमारचरित की प्यन्तिम कथा से, जिसे विश्वुत ने सुनाया है, भोज 
पेश का नाम प्राथा है । इस पअध्यन्तरिक साक्ष्य पर विश्वास करके प्रो० 
विल्सम ने परिणास लिकाला है कि दरडी महाराज भोज के किसी प्आसन्नतम 
उत्तराधिकारी के शासनकास में जीवित रहा होगा । इसका तात्पय यह है कि 
दण्डी इंसा की ११वीं शताब्दी से हुआ; परन्तु कुछ अन्य पिचार इसे इससे 
बहुत ही पहले का सिद्ध करते हैं। 

ढा० पीटरसन ने जिन शआधारों पर इसे ईसा की <वीं शताब्दी में 
रखा है वे ये हैः--(१९) काज्यादश २, २५८-९ से आलझ्वारिक घामन 
(«वीं श० ) की ओर सल्लेत अतीत होता है, और (२) काव्यादश रे, 


२ देखिये, एम० आर० काले द्वारा सम्पादित दशकुमारचरित, पृष्ठ ४४ 
( इग्लिश भूमिका ) । 


१७७ संस्कृत साहित्य का इतिहास. - 


१६७ वाला पद्म कादम्बरी फे उसी घर्णन से बहुत कुछ समानता रखता है। 
खगेवासी विष्णुकृष्णचिपलूशकर ने दशकुमारचरित के भन्त्रगुप्त की तथा 
भवभूति फे मालतीमाधव नाटक के पश्चम॑ शअछ्ू की कथा में अनेक 
समानताएँ दिखलाकर यह परिशाम मिकाला था कि दण्डी सम्भवतथा भव- 
भूति का समकालीन था। बाण ने अपने हपेचरित की भूमिका में दण्डी 
का नाम नहीं लिया, तो इससे भी कुछ परिशाम नहीं निकाला जा सकता, 
क्योंकि उसने तो भारवि जैसे महाकवियों तक का भी नामोलेख नहीं 
किया है । 
शैल्ली का साक्ष्य बतलाता है कि दशकुमारचरित सुबन्धु और बाएं 
के गद्य-काब्यों की प्पेक्षा पद्चतनत्र या कथासरिष्सागर से अधिक मिलता 
जुलता है | थद्यपि अपने काव्यदरश में दण्डी कहता है कि “ओजः समास- 
भूयस्वमेतद्‌ गद्यस्‍्य जीवितम्‌” ( समासबाहुल्‍य से परिपूर्ण ओज गण 
ही गद्य का प्राण है ), तथांपि इसका शपना दशक्ुमारचरित घासवदत्ता 
था कादम्बरी के सामने बिल्कुल सरल है। बाण और सुबन्धु से मिलाकर 
देखे तो दण्डी न तो उतना कठिन है और न उतना क्षत्रिमता से पूर्ण । 
. भारतीय प्रायोवाद के अनुसार दण्डी पदलालित्य के लिए असिद्ध है।इस 
पदलालित् का शभ्रमिप्राय है शब्दों के सुन्दर चुनाव पर प्राश्रित विच्छित्ति 
शालिनी और परिष्कृत शैली जिसमें प्माकण और प्रभाव दोनों हैं। इसके 
अतिरिक्त दण्डी कथा-सूत्र को नहीं भूलवा और न सुबन्धु तथा बाण 
के समान औआयास-भव धर्णनो में अटकता है । ये बाते इसका काल ६०० ० 





१ दण्डीन- ह 
अरलालोक संहायंमवार्य सयरश्मिमि. । 
दृष्टिरोधकरं यूना योवनप्रमव तमः ॥ 
नाण--केवलरू च निसर्गत एवाभानुभेब्मरलालोकोच्छेथम- 
प्रदीपभ्रभापनेयमतिगहने तमो योवनप्रभवम्‌ | 
२ उपमा कालिदासस्य भारवेरथ गौरवम्‌ ।" 
हु दण्डिन: पदलाछित्यं माथे सन्ति श्रयो शुणा- ॥ 


। 


खातवां अध्याय १७५ 


: के झास-पास सूचित करती हैं; इसी काल का ससथन दशकुसार चरित सें 
पाई जाने घाली भौगोलिक' परिस्थितियों से भी है । 

आभ्यन्तरिक साक्ष्य के प्राधार पर सिद्ध होता है कि दुण्डी महाराज 
भोज के अनन्‍्तरभावी नप के शासन काल से विद्यमान था; इस विचारःके 
साथ इसके छठी शताब्दी में होने की बात बिलकुल ठीक बैठ जाती है। 
कनेल टाड ने किसी जेन इतिहास-व्याकरणोसयान्दित खूचीपत्र के आधार 
पर भोज नास॑ के तीन राजाओं का उछेख किया है, जो मालवे में क्रमशः 
५७५५, ६६५, और १०४२ हैं, में शासन करते थे। श्रतः बहुत कुछ निश्चय 
के साथ इसी परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि दर्डी ईसा की छठी शताब्दी 
के प्रन्त के प्रास-पास जीवित था । 


(४८) दशकुमार चरित । 
ग्रन्थ के नाम से सूचित होता है कि इससे दंस शजक़ुमारों की 
कहानी है। झुख्य अन्थ का प्रारम्भ सहसा कथा के नायक राजकुमार 
है फी फथा से होता है । इस अन्ध में आठ अध्याय हैं जिन्हें उच्छास 
कहते है । 


१ देखिए 'रघुबंश और दशकुमारचरित की मोगोलिक वातें”, ( इंग्लिश ) 
कोलिन्स (१९०७), पृष्ठ ४६। २ दक्‍्खन में विज्जिका नाम के एक कवि ने दण्डी 
का नाभ लेते हुए कहा है--“'वृथैव दण्डिना प्रोक्त सवेशुक्ला सरस्वती” यदि यह 
विज्जिका पुलकेशी द्विनीय के ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रादित्य की रानी विजयभट्टारिका ही है 
तो वह ६६० ६० के आस-पास जीवित थी । श्ससे दण्डी का ६०० ई० के समीप 
विधमान दोना सिद्ध हो जाएगा । न्‍ 

भामह और दण्डी का अन्योन्य सम्बन्ध ध्यान में रखकर दण्डी का फाल- 
निर्णय करने में बढ़ा जबरदस्त विवाद चलता रहा है, किन्तु कुछ कारणों से मामह 
की अपेक्षा दण्डी प्राचीन प्रतीत होता है--(१) रुद्र के काव्यालदार में जाता है-- 
'ननुद॒ण्ड्मेधाविरुद्रमामहदादिकृतानि सन्त्येवाल्कारशासत्राणि!। ऐसी ही बात नमि- 
साधु भी कहता है। ऐसा अनुमान होता है कि ये नाम काल-कमानुसार रक्‍्खे गए ऐं, 
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पूपीठिका नाम से प्रसिद भूमिका-भाग में पाँच उच्छास है। इसे 
सारी कथा का ढाँचा और दोनों राजकुमारों की कहानी श्रा गई है। इस 
प्रकार कुमारों - की संख्या दस हो जाती है। उत्तरपीठिका नाम से प्रसिद 
परिशिष्ट भाग में श्रन्तिम राजकुमार विश्वुतत की' कहानी पूरी की गईहै। 
शेली के विचार को एक ओर रखकर देखें तो कथा की रूपरेखा ओए 
अन्तरात्मा ढोनों की धृष्टि से भी पूर्वपीछिका तथा उत्तरपीठिका दोबों ही 
दण्डी के मुख्य भ्रन्थ से अलग प्रतीत होती हैं। कहीं कहीं तो विवरशों मे 
भी परस्पर विरोध है। उदाहरण के लिए, 'पूर्वपीठिकां में श्रथपाल तारावली 
का और प्रमति एक और भन्त्री सुमति का पुत्र कहा गया है, परन्तु मुख्य 
अन्य में अथपाल और प्रमति दोनों कामपाल के पुत्र कहे गये हैं 'जिनकी 
माता क्रमशः कान्तिमती और तारावली हैं। पूर्वपीठिका और उत्तरपीढीका 
दोनों ही पथकू प्रथक्‌ ,संस्करणों में इतने पाठान्तरों के साथ उपलब्ध होती 
है कि उन्हें देखकर यही सामना पड़ता है कि सचमुच ये दण्डी के ग्रन्थ का 
भाग नहीं हैं। शैली की दृष्टि से पूर्वपीठिका का पदश्चम उच्छूस शेष उच्छ्ूसों 
से उत्कृष्ट है, इससे प्रतीत होता है कि पूर्वपीडिका में भी दो लेखकों 
का हाथ है । 


जैसा कि हम मेधाविरुद्र के बारे में भामह के मन्ध में भी उछेख पाते दे । (२) द्ण्डी 
की निरूपणशैली अमसण और भवैशानिक है। श्सकी अपेक्षा भामह अधिक मस्ण 
तथा, वैज्ञानिक होने के सांध साथ वस्तु के अवधारण, तक॑ की तीक्षणता और विचार 
की विशदता में भी श्ससे बढ़कर है। (३)कक्नी कभी भामह अपरे, अन्ये >त्यादि 
फट्टकर जिन मतों को उद्धृत करता है वे दण्डी में पाए जाते दै-। का 


यह मी प्रायः निश्चित ही है कि दण्डी का काव्यादर्श भष्टिकाव्य के बाद की 
है ।; भट्टि में प्रायः उन्हीं अलद्गारों के उदाहरण है जिनके लक्षण।दण्डी ने दिए है. 
किन्तु भट्टि का क्रम तथा भेदोपमेदादि कथन पर्याप्त भिन्न है। यदि उसने दण्डी का 
अनुसरण किया होता तो ऐसा क्यों होता । परन्ठ इतने से भी हम'दण्डी के ठीक 
ठीक समय को नहीं जान सकते, क्योंकि भट्टि और भामइ के काल भी अनिश्रित दें! 


नीली 


जी वीक. 
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कथा का नायक राजवाहन है । उसका पिता राजहंस मगध को 

जा था जो मालवाधीश से परास्त हीकर पन में इधंर उधर अपने दिन 

पतीत कर रहा था। नायक के नो साथी भूतपूर्व मन्त्रियों था सामन्‍्तों फे 

त्॒हैं जो एक एक करके चन मे लाए गए भे । जवान होने पर वे सब फे 
पब श्रीकाप्त होकर दिग्विजय के लिए (निकले । राजकुमार राजवाहन एक 
काम से अपने - साथियों से बिछुड कर पाताल मे जा पहुँचा, और उसके 
नौ साथी उसे हैँढने के लिए निकल पडे | डघर पादाः से लौटने पर जब 
राजवाहन ने अपने साथियों को न टेखा तब वह भी उनकी खोज भे चल 
दिया। अन्त से वे सब सिल गए और भ्रत्येक ने अपनी अपनी परयेटन-कथा 
चारी चाही सुनानी प्रारम्भ की। ये कथाएँ अड्धठ, पराक्रमपुर्ण और विविध- 
जातिक हैं। इनके क्षेत्र के विस्तार से मालूम होता है कि कवि की कंस्पना- 
शक्ति बहुत भारी है। यह समझना भूल है कि इस कथा से किसी प्रकार 
भी तत्कालीन हिन्दू-समाज का चित्र अंकित है। कवि का असली उद्देश्य 
मनोरञ्षन की सामग्री उपस्थित करना है न कि सामाजिक अवस्था को 
चित्र उतारना । पआआान्तरिक स्वरूप की टंष्टि से ये कथाएँ गुणाब्य की 
वृहत्कथा में पाई जाने वाली कुछ कथाओं से मिलती झुलती हैं। इनसे सिद्ध 
होताहै कि जादू-ठोना, मन्तर-जन्तर, अन्ध-विश्वास आर चमत्कार ही उस 
समय के धामिक जीवन का एक अंग थे । इन कथाओं में हम पढ़ते हैं कि 
एक प्मादमी प्याकाश से गिरता है और' उसे कोई राहगीर अपने हाथो में 
सेभाल, लेता है परन्तु चोट किसी के चही लगती है । मार्केण्ठेय मुनि के 
शाप से सुरतसझ्री नाम की एक अप्सरा चॉदी की जझजीर हो गई थी, 
उसने नायक राजबाहन को चँध लिया; और वह फिर अ जरा की अप्सरा 
हो गई। लोग जुआ खेलने से, चोरी करने से, संघ लगाने में तथा ऐसे ही 
शोर दूसरे .काम करने मे सिंड्धहस्त हैं। प्रेम-चित्रो में जरा जरा-सी बातों 
को दिखलाने का प्रयल किया गया है जो आजकल के पाठक मे पअरुचि 

उत्पन्न कर देती हैं । ऐसी वातों का क्रम यहाँ तक बढ़ गया है कि इस 

अन्थ को पाठ्य-पुस्तकों में रखने के लिए उन बातो मे से कुछ&एक को अन्थ से 


निकाल देना पड़ेगा । 
]77 
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शैली--परस्परानुसार प्रसिद्ध दणडी के पदलालित्य का उल्ेशा हम 
पहले कर छुके हैं और कष्ट छुके हैं कि सुबन्धु और बाण लैसी कृत्रिमता 
इसमें नहीं है । 


'चरिच्र-चित्रण की विशेष थोग्यता के लिए भी दण्डी प्रसिद्ध है। केवह 
राजकुमारों का ही नहीं, छोटे छोटे पात्रों का चरित्र भी बेड़ी सफाई के साथ 
चित्रित किया गया है। उनसे से प्रच्ेक की एक विशिष्ट व्यक्ति भासित होने 
लगी है और उनके चित्न-चित्रण दुणडी' के आम जोश, पेंनी नज़र ज़िन्दादिती 
के मिले हुए रँग से बने है । ' 

प्रकृति फे था वर्णन के कवि की हैसियत में दुशडी कालिदास, भारतवि 
या माघ की तुलना न॑ करता सही, फिर भी इसकी रचना मे वसन्त, 
सूर्यास्त,राजवाहन ओर अ्रवन्तीसुन्दरी का सिलन, अमतिक्कत अपरिचिंत 
राजकुमारी का वृत्तान्त, और कन्दुकावती का गेद खेलना ऐसे सुन्दर ढंग से 
वर्णित हुए हैं कि इन्हें हम किसी बढ़े कवि के नाम फे प्रनुरूप उसकी उत्तम 
रचना के उदाहरणों के रूप में सम्मुख रख सकते हैं । 


भाषा पर दण्डी का पूर्ण अधिकार प्रशेंसनीय है। सम्पूर्ण सातवें 
उच्छास में एक भी ओष्ब वर्ण नहीं आने पाया, कारण, मन्त्रगुप्त की प्रेयसी 
ने उसके ओष्ठ में काठ लिया था, तब उसने मुँह पर हाथ रख कर श्रोष्य 
चरण का परिहार करते हुए अपनी कथा कही । वैदर्भी रीति का समर्थक 
होने के कारण दण्डी ने अपना लक्ष्य सुबोधता , भावों का यथार्थ प्रकाशन/ 
पदों का माधुय, घचन-विन्यास की मनोरमता रक्खा है और इसलिए इसने 


१ देखिए खण्ड ४७। २ दण्डी यशखी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। श्सका 
काव्यादरश सारे का सारा पथ-क्द्ध हे ओर दशकुमारचरित सी आन्तरिक खरूप 
में काव्य ही हे ( देखिए--वाक्यं रसात्मक॑ कान्यम्‌ | ) दण्डी के किसी पुराने 
प्रशंसक ने कहा है;-- ह द 


जाते जगति वास्मीकौ कविरित्यमिषाउइमवत्‌ । 
कवी श्ति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्टिनि ॥ 
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[तिकठु तथा विशालकाय शब्दों के प्रयोग से परहेज़ किया है। गद्य तक से 
सने दुर्बोध-दीध समास वाले पदों का प्रयोग नहीं किया है । यह निषुण 
याकरण था, और इसने राजकुमारों की ग्रपनी कथा सुनाने में उनके मुँह से 
लेट लकार का प्रयोग नहीं करवाया | हाँ, इसने लुह का पर्याप्त प्रयोग किया है। ' 

दण्डी में हँला देने की भी शक्ति है । राजकुमारों फे जंगलों में घूमते 
फेरते रहने का तथा अपना-प्रयोजन पूर्ण करने फे उनके श्रद्भुत उपायों की 
#थाओं से कवि की पाठक का मनोविनोद करने वाली भारी योग्यता का 
रिचिय मिलता है । रानी घसुन्धरा ने नगर के भद्द लोगों को एक गुप्त 
प्रधिवेशन में सम्मिलित होने फे लिए निमन्त्रित किया और उसने चस्सुतः 
[प्त रखने का वचन लेकर एक क्रूठी अ्रफवाह फेला दी--सच्झुच इस काम 
फ्री करने का यह एक झत्युत्तम उपाय था। 

पू्ेपीदिका का प्रारम्भिक प्नुच्छेद (729 8९2 ०070) जाण की श्रमसव 
गली फे अनुकरण पर लिखा गया है । इस प्जु॒च्छेद मे दुर्वोध-दीघ॑ समासों 
फे लम्बे लम्बे वाक्य हैं। पूचेपीठिका के लेखक ने यसकालड्वार का अत्यधिक 
प्रयोग किया है । उदाहरण के लिए एक वाक्य देखिए-- 

कुमारा सारामिरामा रामाद्यपौरुषा रुषा भस्मीकृतारयों रयोपहसित- 
सभीरणा रणाभियानेन यानेनाभ्युद्याशर्स राजानमकापुः ? । 

[ उच्छूस २, पचुच्छेद १ ] 
(४९ ) खुबन्धु । 

रे सुषन्धु को हम वासवदत्ता फे कीर्तिसान्‌ कर्त्ता फे रूप मे“जानते 
हैं। वासवद्त्ता का आ्राचीचतम उछेख बाण के हपेचरित की भूमिका के 
ग्यारह पद्म में प्राप्त होता है-- 





१ जो कामदेव के समान सुन्दर थे, राम श्त्यादि के समान पौरुष वाले 
थे, जिन्होंने क्रोध में भरकर शत्जुओं को राख कर डाला था, जो वेग में वायु का 
भी उपहास उड़ाते थे, उन कुमारों ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए राजा 


झ्फे उमा न गकृ्मकन्मक, ७... _._..... ७७७...  कव्ू 


१८० ससकत साहित्य का इतिहास 


कवीनामगलद्‌ दर्पों. नून॑ वासवदत्तया | 
शक्त्येव पाण्डुपुत्नाणां गतया कर्णंगोचरम ॥ 
कादम्बरी की भूमिका फे बीस पद्म में बाण अपनी कृति को 

“इयम अतिद्दयी कथा? कह कर विशेषित करता है। टीकाकार कह्टता है 
कि 'द्वयी” से यहाँ बृहत्कथा और वासवदत्ता अमभिग्रेत है । हि 
साहित्य संसार में सुबन्धुविषयक कुछ उल्लेख निस्सन्देह बाण के बाद 
के भी मिलते हैं । वाकृपतिराज ने अपने गउठडवह में सुबन्धु का बाम 
भास और रघुवंश के कत्तो के साथ लिया हे । राघवपाण्डवीय के रचपिता 
कविराज के प्रसार सुबन्धु, बाणभट्ट, और कविराज ( वह स्यं ) वक्रोति 
में निरूपम हैं । सह ने प्रशंसा करते हुए सुबन्धु को मेणठ और भारवि की 
श्रेणी में रक्‍्खा है। सुभाषित संग्रहों में इसका नाम और भी कई स्पत्ों 
पर ग्राया है। बलछलालकृत भोजप्रबन्ध में ( १६वीं श० ) इसकी गणना धारा 
के शासक भोज के तेरह रलो में की गई हे।। ११६८ ई० के कमारी भाषा 
के एक शिलालेख में इसका नाम 'काव्य-जगत्‌ के एक गण्य-सान्य व्यक्ति 
के रूप में आया है । इसका अथ हुआ कि बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तर्क 
इसका यश दक्तिण मे फैल चुका था । 


१ सचमुच जैसे इन्द्र की दी हुई शक्ति के कर्ण के हाथ में पहुँचने पर 
पाण्डवों का गरव जाता रहा था वैसे द्वी वासवदत्ता को सुन छेने पर कवियों का 
गवे जाता रह्य । २ दण्डी के दशकुमार चरित में वासवदत्ता विषयक वक्ष्यमाग 
उल्लेख मिलता हैः---'अनुरूपभर्तृगामिनीना च वासवदत्तादीना वर्णनेन श्राहया- 
इनुशयम्‌?? (अपने योग्य पति को प्राप्त होने वाली वासवदत्ता इत्यादि स्षियों के 
वर्णन से उसके मन में पश्चाताप का उदय कीजिये)। अधिक सभावना यह दें कि 
इस उंलछेख में वासवदत्ता शब्द भासरचित खम्तवासवदत्ता का परामर्श करता 
सुबन्ध के ग्रन्थ की वासवदत्ता का नहीं | पाणिनि-अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के 
तीसरे पाद के सतासीदवें सन्न पर पठित वात्तिक में ( ऊगभग ई० पू० तीसरी श० 
“धवासवदत्ताम्‌ अधिक्ृत्य कृतो झन्‍्थः?? इस अकार आने वाला शब्द विस्पष्टरूप से 
भास के अन्थ का परामश करता हैे। 





सातवाँ अध्याय १८१ 


सुबन्धु के जीवन-काल के विषय में झमी तक निश्चितरूप से कुछ 
पता नहीं है। यद्यपि इसके ग्रन्थ में रामायण, महाभ्रार पुराण, उपनिषद्‌, 
मीमासा, न्याय, बृहत्कधा और कामसूत्र से सम्बद्ध अनेक उछ्ेखों फे साथ 
साथ बौद्धो और जैनों के साथ विरोध को सूचित करने वाले भी कई उल्लेख 
आए हैं, किन्तु इच सब से कवि के काल पर बहुत ही सन्द प्रकाश पड़ता है । 
वासवदत्ता में छऋन्दोविचिति का दी बार उल्लेख, मिलता है । यदि यह 
छन्दोविचिति दण्डी का ही ग्रन्थ है; जिसके होने में सम्भावना कस ऋर 
सन्देह अधिक है, तो सुबन्धु दण्डी के बाद हुआ। यह प्रन्य नृप विक्रमादित्य 
के बाद गहदी पर बैठने वाले सब से पहले राजा के राज्य में लिखा गया 
था, इसफे कुछ प्रमाण उपलब्ध हैं:--(क) वासवदता की भूमिका के 
दर्सव पद्म में आया है, “गतवति अभ्रुवि विक्रमादित्ये”ः (ख) वासवदत्ता 
फा एक तिलककार नरसिह बेच कहता है, “कविरय विक्रमादित्यसभ्यः। 
तस्मिन राक्षि लोकान्तरं प्राप्ते एते निबन्धे कृतवान” (यह कवि विक्रमादित्य 
का सभासद्‌ था । महाराज विक्रमादित्य के स्वगेवार्सी होने पर इसने _ 
पह ग्रन्थ लिखा); (ग) महाशय हाल को उपलब्ध होने चाली वासचदत्ता 
की हस्त-लिखित प्रति बतलाती है कि सुतन्धु वररुचि का भानजा 
पा। यह वररुचि भी विक्रमादित्य के दरबार का एक रले कहा जाता ' 
! । परन्तु केवल इसी आधार पर किसी बात का पक्का निश्चय नहीं 
शी सकता। । 

सुबन्धु का “ न्‍्यायस्थितिमिवोद्योत्करखरूपां बौद्धसज्धतिमिवालझ्वार- 
उृषितास”? कथन बडे कास का है; क्योंकि इसमें उद्योत्तर तथा बौद्धसड्जत्य- 
पक्गारकार धर्मकीर्ति का नाम आया है। उद्योत्तर और धर्मकीत्ति दोनों ही 
सा की छड़ी शतावदी के उत्तराद में हुए हैं। अतः हम सुबन्धु को छठी 
[ठाष्दी के अन्तिस भाग के ससीप रख सकते हैं । यह तो निश्चित ही ह्नेकि 
"सवदत्ता हषेचरित से पहले लिखी गई है । 


न न कक पट किलर 
१ छनन्‍्दोविचितिरिव मालिनी सनाथा, और छन्दोविचितिं ऋाजमानततु- 
ध्यान [ 'हाल' द्वारा सम्पादित संस्करण, ११५, ९३५ १९ 


श्पर संस्कृत खाहित्य का इतिहास 


कथावस्तु--इस कथा का नायक चिन्तामणि का गुझ्ी पुत्र कन्दपकेतु 
था। एक प्राभातिक स्वप्न मे किसी घोडशी सुन्दर कन्या को देखकर वह 
अपने सुह॒दू मकरन्द को साथ ले उसकी, तलाश में निकल पढ़ा। 
घूमते हुए वे विन्थ्यपवेत में जा पहुँचे | वहा एक रात कन्दर्पकेतु ने रात 
में देर से उच्च पर लौट कर आए हुए शुक को धम्काती हुई शारिका को 
सुना । फिर शुक ने अपने विलग्ब का कारण बताते हुए शारिका को एक 
कथा सुनाई । इस कथा से कन्दपेकेतु को अपनी ग्रेयसी का कुछ पता मिल 
गया। वह कुसुमपुर के अ्रधिपति नृप अच्वगस्शखलर की इकलोती बेटी थी। 
उसका नास वासवदता था। उससे भी कन्दर्पकेतु के समान सुन्दर एक 
तर्रण को स्वप्त में देखकर उसकी तलाश में अपनी अनुचरी तमालिका को 
भेजा था। कुसुमपुर में रागानुग युगल के सम्मिलन का प्रबन्ध हो गया। 
बिल्कुल अगले ही दिन वासवद॒त्ता का विवाह विद्याधर राजकुमार पुष्पकेतु 
के साथ हो जाने का निश्चय हो चुका था। अतः कन्दर्षकेतु और वासवदत्ता 
दोनों के दोनों तत्काल एक जादू के घोड़े पर सवार हो उड़कर विन्ध्यपवेत 
में जा पहुँचे । प्रातः कन्दर्षकेतु ने वासवढत्ता को अनुपस्थित पाया तो 
उसने प्रेम से पागल होकर ग्रात्मघात करने का निश्चय कर लिया, किन्तु 
उसी क्षण एक आकाशुवाणी ने प्रेयसी के साथ पुनः मिलाप होने की आशा 
दिलाकर उसे आत्मघात करने से रोझ दिया । कुछ भहीने के बाद एक ठिन 
कनद्पफेतु ने वासवठत्ता को पाषाण की मूर्ति बनी पाया जो उसके छूते ही 
जीवित हो उठी । पूछने पर बासवदप्ता ने बताया कि जब अपने 'अपने 
स्वामी के लिए मुझे प्राप्त करने के उद्देश्य से दो सेलाएँ शापस में युद्ध करने 
में व्यम थी, तब में श्रनजाने उस तरफ चली गई जिस तरफ ख्तरियों के जाने 
की मनाही थी। वहाँ मुनि ने सुझे शाप देकर पापाणी बना दिया। इसके 
पश्चात्‌ कन्द्पकेतु उसे लेकर अपनी राजधानी को लौट आया और वहाँ वे 
दोनों सुख से रहने लगे । " 


वासवदत्ता की ग्रिचती, श्राव्यायिकाओं में नहीं, कथाओं में की 
जानी चाहिए; इसका प्रतिपाद्य अर्थ हर्पचरित की श्रपेक्षा कादम्वरी से 


५ 
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अधिक मेल खाता है। हमे इसमें स्व॒प्तों में विश्वास, पक्तियों का वार्ततालाप, 
जादू का घोड़ा, शरीराकृति का परिवक्तेन, शाप का प्रभाव इत्यादि कथानु- 
कृत सामग्री उपलब्ध होती ह । 


है । 


मा 


शेली--सुबन्घु का लक्ष्य ऐसा ग्रन्थ प्रस्तुत करना है जिसके प्रत्येक 
बे में श्लेष हो । कवि के साफल्‍य की प्रशंसा करनी पडती है और कहना 
पड़ता है कि कचि की गर्षोक्ति यथाथ है । किन्तु ग्राधुनिक तुला पर तोलने से 
अन्थ निर्दोष सिद्ध नहीं होता । कथावस्तु के निर्माण सें शिथिलता है और 
अनेक चसत्कारएण चकाचोंध पेटा करने वाला वर्णन ही सर्व-प्रधान पदार्थ 
समझ लिया गया है। नायिक्रा का सौन्दय, नाथक की घीरता, वसस्त- 
"वन-पवेत का चर्शून बडे सनोरसरूप से हुआ है। कथा की रोचकता को 
' गैली की कृश्रिसता ने लगभग दबा लिया है, और यह शैली पाठक को वहुधा 
भ्रुचिकर एवं व्यामोहजनक प्रतीत होने लगती है | रीति पूर्ण गौडी है 
श्सीलिए इसमें बोकली बनावट के लम्बे-लम्पे समास और भारी भरकम 
शब्द हैं, झनुप्रास तथा श्रन्य शब्दालझारों की भरमार है। कवि को अर्थ 
की अपेक्षा शष्द से पाठक पर प्रभाव डालना अशभिग्रेत प्रतीत होता है। 
श्लेष के बाद अधिक संख्या में पाया जाने वाला अलझ्कार विरोधाभास है 
जिसमे अथे का स्व-विरोध भासित होता है किन्तु वस्तुतः वह ( श्र्थ ) 
' खाविरोधवान्‌ और अधिक उर्जस्वित्‌ होता है। उदाहरण के लिए, नृप 
चिल्तामणि का वर्शन करते हुए कहा गया हे--“द्िद्याधरोषपि सुमना 
:2223%22%2 54 204004 ५७००६ ७०५०००००॥६००५ 


। १ भूमिका के तेरहवें पथ में इसने अपने आपको “त्यक्षरश्ठेपमयमप्रबन्ध- 
विन्यास वेदग्ध्यनिधि:?? कहा हैं। २ पहछा अंर्थ--यद्यपि वह विद्याधर ( निम्न- 
्रणी का देव ) तथापि वह सुमना (यथार्थ अणी का देव था ), यथपि वह धृतराष्ट 
था तथापि भीस का मसिन्र था, यद्यपि वह पृथिवी पर उत्तर आया था, तथापि वह 
देवसभा में आश्रय ( निवास ) रखता था। दूसरा जथे---वदद विद्यमान्‌ होने पर भी 
उपम सन वाला, राष्ट का धर्ता होने पर मी शुणग्रादी, वैयशाली होने पर सी 
उत्तम शासन का आश्रय लेने वारा था । 


ह। 


१८७४ सस्कृत साहित्य का इतिहास 


एक उदाहरण देखिए--““नायकेन कीत्ति:, कीलयां सप्त सागराः, सागर 
कृतयुगाठिराजचरितस्मरणमस्‌ * ? । 


शरीरानुसार अवयवकहल्पना एक प्रकार से शैली की नींव होती है। 
वासदत्ता में इसका इतना शअ्र्भाव है कि उसका उलछेख किये बिना रहा 
नहीं जा सकता । चरम सीमा को पहुँचाए बिना कवि ने किसी भी असद् 
को नहीं जाने दिया है। निदशनाथे, किसी-घटना के वर्णन में प्रत्येक 
सम्भव विवरण दिया गया है, यदि इतना देना श्रपर्याप्त प्रतीत हुआ है तो 
इसकी पूछ से उपमा के पीछे उपसा ओर श्लेब के पीछे श्लेष का तॉता बॉघ 
दिया गया है। कहीं उत्साह ढिलाना अभीष्ट हुआ है तो एक ही बात श्रनेक 
रूप से वारबार दोहराई गई है।इस दोष का कारण कवि की मति की 
तीत्र स्फूत्ति तथा बहुज्ञता है। श्रन्य कहानियो के समान इसमें कथा के 
अन्दर कथा भरने की विशेषता है । 


(५०) बाण की कादम्बरी । 


बाण की कादम्बरी हमें कई प्रकार से रुचिकरी प्रतीत होती है ! 
एक तो हमें इसकी निश्चित तिथि मालूम है। अतः भारतीय साहित्य के और 
भारतीय दशन के इतिहास में यह एक सीमा का निर्देश कर सकती है। 
दूसरे यह हमारे लिए लौकिक संस्कृत के प्रमाणीभूत गद्योदाहरण का काम 
देती है । तीसरे यह भारतीय सर्वेसाधारण का ज्ञान बढ़ाने वाली लोकप्रिय 
कहानी है । 

बाण अपने अन्य अन्थों के समान कादम्बरी को भी अपूर्ण छोड़ गया 
था । सोभाग्य से उसके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे समाप्त कर दिया था। कथा- 
वस्तु कुछ जटिल सी है। इसमें कथा के अन्दर कथा, उसके भी शअन्दर 
और कथा पाई जाती है। कथा का प्रधान भाग एक तोते के सैुंद्द से कहल- 
वाया गया है । यही तोता श्रन्त में पुग्डरीक सुनि सिद्ध होता है जो कथा 


१ नायक ने यश, यश ने सात समुद्र, सात समुद्रों ने सतथुग भादि में 
हुए राजाओं के चरित का स्मरण [ प्राप्त ] किया । 
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का उपनायक है। कथा की नायिका कादस्बरी का लास तो हसे आधा 
अन्थ पड़ जाने के बाद सालूस होता है । कहानी का श्रोता नृप शूद्धक है 
जो एक अनावश्यक पात्र प्रतीत होता है और कथा में से जिसका नास 
निकाल देने से कोई हानि पहुँचती प्रतीत नही होती; परन्तु अन्त में यही 
राजा कथा का मुख्य नायक चन्द्रापीड निकल पढ़ता है जो शाप-वश उस 
जीवन में गया हुआ है। इस प्रकार बडी कुशलता से कथा की रोचकंता 
अन्त तक अखगण्ड खखी गई है । संक्षेप से कथा यो हैः-- 


शूद्रक नामक एक राजा के दरबार में कोई चाए्डाल कन्या एक दिन 
एक तोता ल्लाई-। राजा के पूछने पर तोते ने अपनी दुःखभरी कथा उसे 
सुनाते हुए कहा--मेरी माता की रूत्यु मेरे जन्स के समय ही हो गई थी 
और कुछ ही समय पश्चात्‌ मेरे पिता को शिकारियों ने पकड लिया । जाबालि 
मुनि के एक शिप्य ने मुझे निर्जेन वन सें पड़ा हुआ देखा तो दयाद्व होकर 
उठा लिया और अपने गुरु के आश्रम में ले गया। शिष्यो के पूछने पर 
जाबालि मुनि ने मेरा पूवेजन्स का दृत्तान्त उन्हे इस प्रकार सुनाया-- 

कभी उज्जेन से तारापीड नामक एक सहा घर्माव्मा राजा राज्य करता 
- था। उसकी रानी विलासवती राजा के सम्पूर्ण अन्तःघुर में सब से अधिक 
गुणशालिती देवी थी । राजा का मन्‍्त्री शुकनास बड़ा चुद्धिमान्‌ था। 
बहुत समय बीतने पर महादेव की कृपा से राजा के एक पुत्र हुआ जिसका 
नास पन्द्रापीड रक्‍खा गया। चन्द्रापीड का ही समवयस्क वेशस्पायन नामक 
मंन्‍्त्री का पुत्र था। दोनों कुमारों का पालन-पोषण साथ साथ हुआ ओर 
पे ज्यों ज्यों बढ़ते गए त्यों लो उनका सौहादे घनिष्ठ होता गया, यहाँ तक 
कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नही रह सकते थे। उनकी शिक्षा 
* के लिए एक गुरुकुल की स्थापना की गई जहाँ उन्होंने सोलइ वर्ष की आयु 
में ही सारी विद्याओं मे पारड्गतता प्राप्त करली । शिक्षा समाप्ति पर 
शुकनास ने राजकुमार को राजोपयोगी एक सुन्दर उपदेश दिया | तव॒ 
राजकुमार को युवराज पद देकर इन्द्रायुध नास का एक बड़ा अदभुत 
घोड़ा कऋर पत्नलेखा शास की विश्वासपात्र सनुचरी टी गई। प्मव राजकुमार 
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दिखिजय के लिए निकला और तीन वर्ष तक सब संग्रामों मे विजयी होता 
हुआ आगे बढ़ता रहा । एक बार दो किन्नरों का पीछा करता हुआ वह 
जज्ञल में दृश निकल गया जहाँ उसने एक सुन्दर सरोवर के तट पर तपंश्चयो 
करती हुई महाश्वेता नामक दुक परमरसणीयाड़ी रमणी को देखा। रमणी 
ने राजकुमार को बतलाया कि मेरा पुएणडरीक सनासक एक तरुण पर और 
उसका मझुम पर अनुराग था; परन्तु हम अमी अपने पारस्परिक अनुराग 
को एक दूसरे पर प्रकट भी न कर पाए थे कि पुण्डरीक का लोकान्तर-गसन 
हो गया। मैंने उलकी चिता पर उसी के साथ सती होना चाहा; किन्तु 
एक दिव्य मूर्ति मुके' पुनर्मिलल की आशा दिलाकर उसके शव को ले गई । 
झइस आत्म-कथा के अतिरिक्त सहाश्वेता ने राजकुमार को अनुपम लावण्यवती 
झपनी पियसखी काउ्स्वरी के वारे में भी कई बातें बताई । 

इसके बाद चन्द्रापीड कादस्वसी से सिला । दोनों एक दूसरे पर 
मोहित हो गए। किन्तु श्रभी उन्होंने अपने अनुराग को एक दूसरे पर 
प्रकट भी वहीं किया था कि चन्द्रापीड को पिला की ओर से घर का 
सुलावा आ गया और उसे निराश हृदय के साथ घर लौंठना पढा | इससे 
कादसबरी का सन सी बडा उदाल हो गया । उसने श्आत्महत्या करनी 
चाही; किन्तु उसे पत्रलेखा ने, जिसे चन्द्रापीड़ पीछे छोड गया था, 
रोक दिया और फिर खय्य॑ चन्द्रापीड के पास आकर उसे कादम्बरी की 
प्रेम-चिहलता की सारी कथा सुनाई । 

पन्नलेखा से कादम्बरी की विद्धलता की कथा सुनकर चन्द्रापीड 
उससे मिलने जाने के लिए. तय्यार हुआ। देवयोग से तभी एक दुषघेटना 
घटित हो गई । चैशम्पायन आग्रह करके उस सरोवर के तट पर पीछे 
वहर गया था जिस पर मद्दाश्वेता तप कर रही थी। चन्द्रापीड़ ने लौटकर उसे 
वहाँ न पाया तो वह अब उसकी तलाश करने लगा । भहाश्वेता से मिलने 
पर उसे मालूम हुआ कि किसी ब्राह्मण युवक ने सहाश्वेता से प्रणय की याचना 
की थी जिसे उसने स्वीकार नहीं किया । जब युवक ने अधिक आम्रद्टः किया 


१ बाणझृत झन्थ यही दै । कथा का झषेष भाग उसके पुत्र भूषण भट्ट ने लिखा दै। 
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तब कृपित होकर भहाश्वेता ने उसे तोते की योनि मे चले जाने का शाफ 
दे दिया। यह सुनते ही चन्द्रापीड निष्प्राण होकर पएृथिवी पर गिर पडा। 
कादम्बरी घष्टां पहुँची तो सहाश्वेता से भी अधिक दु.खित हुई। एक 
'तआ्राकाशबाणी ने कहा कि तुम चन्द्रापीड़ का शव सुरक्तित रक्‍्खो; क्योकि 
'एक शापदश इसके ग्राण निकले हैं। अन्त में तुम दोनों को छुस्हारे प्रियतर्मों 
'की आप्ति होगी । ज्यों ही इन्द्रायुघ ने सरोवर से प्रवेश किया त्यों ही 
उसके स्थान पर पुण्डरीक का सुहृद्‌ कपिश्लल प्रकट हुआ और उसमे 
बतलाया कि घन्‍्द्रापीड चन्द्रमा का अवतार है तथा वेशस्पायन पुणडरीक 
श्र इन्द्रायुघध कपिछल है । ' 
मुनि से इस ' कथा को सुनकर सेने अपने आपको पहचान लिया। - 
में सनक गया कि में ही पुगडरीक ओर वेशस्पायन दोनो हूँ। अकठ पे 
चन्द्रापीड को छूँढने के लिए चल दिया; परन्तु दुभौग्य से मार्ग से मुझे 
चाणडाल कन्या ने पकढ़ लिया और यहाँ आपके पास ले आई । 

.. कहानी के अगले भाग से हमे पता लगता है कि चाण्डाज्न कन्या 
पुएडरीक की माता ही थी जिसने कष्टों से बचाने फे लिए ठोते को अपनी 
आंख के जीचे रख रकक्‍्खा था। शूद्क से घन्द्रापीड़ का आत्मा था। अब 
शाप फे समय का अ्रन्त आया गया था। उसी क्षण शूद्वक का शरीरान्त हो 
गया। कादम्बरी की गोद से चन्द्रापीड़ यों पुनर्नीवित हो उठा सानो वह 
किसी गहरी नींद से जागा हो। शीघ्र ही पुण्डरीक भी उनसे ञआरा सिला। 
दोनों प्रशयि-युगलो का विवाह हो गया और सर्वेत्न आनन्द ही आनन्द दा 
गया। उसके वाद उन प्रणयि-युगलों मे से प्रत्येक एक पल के लिए भी एक 
दूसरे से एथक नही हुआ । 

साहित्यिक विजेषता--साहित्यिक विशेषता की दृष्टि से कादम्वरी, जो 
एक कथा-अन्थ है, बाण की अन्य रचना ह्षचरित से, जो एक 'आझख्यायिका- 
मन्‍्थ है, बढ़कर है। कादस्बरी और मसहाश्वेता के प्रणय की दिल्वत्‌ कथा बढ़े 
फोशल से परस्पर ग्रेथी गई है। सच तो यह है कि जगव्‌ के साहित्य . 
इतिहास से ऐसे अन्य बहुत ही कम हैं; संस्कृत में तो कोई है ही नहीं 
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यञ्पि यह अन्थ गद्य में है, तथापि रसपूर्ण” और श्रलड्वार-युक्त होने के 
कारण भारतीय साहित्यशास्तरियों ने इसे काव्य का नाम दिया है। श्रज्नीरस 
आगार हैं। इसका विकास बढ़ी निषुणता से किया गया है। खत्यु तक को 
सम्मिलित करते हुए काम की दसों दशाओं को दिखलाने में यह कवि जता 
सफल हुआ है वेसा इससे पहले था इसके बाद कोई दूसरा नहीं । भर्गरसों 
में अद्भुत! और करुण उदलेखनीय हैं। इनके उदाहरणों की ग्रन्थ में कमी 
नहीं है। अलक्लारों में श्लेष बहुत अधिक पाया जाता है| दूसरे दर्ज पर 
छेक और बृत्त्यनुपास हैं। रसनोपमा का उदाहरण देते हुए कहा गया है 
“कपिझ्ल पुगडइरीक के लिए ऐसा ही था जैसे सौन्दर्य को यौवन, योवन 
को अचुराग और प्जुराग को वसनन्‍्त”। अन्य अलड्ढारों का वर्णन करने के 
लिए यहाँ अ्रवकाश नहीं है । वस्तुतः बाण संस्कृतसाहित्य के श्रेष्ठकलाकारों में 
गिना जाता है। गोवर्धनाचाय ने उसके विषय में कहा हैः-- 
जाता शिखण्डिनी प्राण यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 
प्रागव्श्यमघिकमाप्तु. वाणी बाणो बभूवेति ॥ 
....'धर्मदास नामक एक और समालोचक ने उसके साहित्यिक कृतित् 
की और ही तरह से कहा है । वह कहता है :-- 
रुचिरस्व॒रवणंपदा रसभाववती जगन्मनो हरति। 
तत्‌ कि ? तरुणी ! नहिं नहिं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य * ॥ 





१ देखिये वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ । २ उदाहरणार्थ चन्द्रमा और पुण्डरीक 
फे क्रमिक अवतार । ३ उदाहरणार्थ, प्राणियों के सृत्यु के बाद कादम्बरी और मद्दाव्वैता 
की अवस्थाओं के तथा वैशम्पायन की रुृत्यु पर चन्द्रापीड की अवस्था का बर्णन | 
४ मेरा अनुमान है कि जैसे पहले समय में अधिक प्रागरुभ्य प्राप्त करने के लिए 
शिंखण्डिनी शिखण्डी वन कर अवतीण हुआ था वैसे दी अधिक ग्रौढ़े प्राप्त करने के 
लिए सरस्वती वाण बन कर अवतीर्ण हुईं थी। ५ सुन्दर स्वर सुन्दर वर्ण और 
सुन्दर प्दों वाली तथा रसमयी तथा भावमयी जगत्‌ का मन हरती हे । 

बताओ क्‍या है ? 

तरुणी दे । 

ने, न। मधुर प्रकृति वाले बाण की वाणी । 


सातवाँ अध्याय १८५, 


अयदेव ने और भी आगे बढ़कर कहा है;--'हृद्यवसतिः पश्चबाशस्तु 
बाण” [ कविता कामिनी के | हृदय में बसने वाला बाण सानो काम है! 
अन्य समालोचकों ने भी अपने अपने ढंग से बाण फे साहित्यिक श्॒झों की 


प्र्याप्त प्रथसा की है । 


बाण में बशेत की, मासतीय मनोक्षत्तियों के तथा प्राकृतिक पदार्थों 
फे सूक्ष्म पर्यवेत्षण की एवं काव्योपयोगिनी कल्पना की आश्चर्यजनक शक्ति 
है। केवल प्रधानपान्न ही नहीं, छोटे छोटे पान्नो का भी विशद चरित्र- 
चित्रण किया गया है । नायिकाओं के रागए्सक तीवघ सनोभाव ओर 
कन्योचित लज्ञालुता के साथ साथ भ्रणयियों के संवेदद और नायक-नायिका 
की प्न्योन्य भक्ति का वर्णन बड़ी उत्तमरीति से किया गया है| एक सच्चा 
प्रणयी अपने प्रणयपात्र से एथक होने की प्पेत्षा सरना अधिक पसन्द 
करता है। हिमालय पर्वत के सुन्दर इृश्यों, अच्छोद सरोचर और प्मन्य 
प्राकृतिक पदार्थों का सुन्दर घर्णन कवि की साहित्यिक सूक का परिचय 
देता है। सुनियों के शान्तिसमय और राजाओं के आडस्बरपूर्ण जीवन 
का का वर्णन छुलना की रीति पर बढ़े ही उत्तम ढंग से किया 
गया है। 


सचमुच बाण की वर्शन-शक्ति बहुत भारी है, इसीलिए उसके विषय 
में कहा गया है कि “बाणोच्छिष्ट जगत्‌ सर्वेम?” बाण ने सारे जगत्‌ को 
जूठा कर दिया है । 


कादस्बरी फे भ्ध्ययन से यह भी सालूस होता है कि खाए का भाषा 
पर बढ़ा घिद्वततापूर्ण अधिकार था जिसके कारण उसने अपम्रसिद् और कठिन 
शघ्दों का भी प्रयोग कर डाला है । श्लेष फे संयोग से तो उसका ग्रन्ध 
किसी योग्य टीका के बिना ससकना ही कठिन हो गया है। आधुनिक वादों 
से तोलने बाले पाश्चात्य अलोचकों ने इन चुटियों की बड़ी कट श्रालोचना 
फी है । जैसा पहले कहा जा चुका है उसफे गद्य को एक भारतीय जंगल 
कद्दा गया है जिसमें फाड़-कंकाड़ों फे उगा आने फे कारण पथिक, जब तक 
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भागे न घना ले, आगे नहीं बढ़ सकता, और जिसमें उसे अप्रसिद्ध शब्दों ऐे 
रूप में भयावह जंगली जानवरों का सामना करना पडता है? ।' 

अन्थ सें समाह्ुपातिक श्ज्ञोपचय का ध्यान नहीं रखा गया है; 
कदाचित्‌ लेखक के पास किसी प्रसज्ञ के घर्णन की जब तक छुछ भी सामग्री 
शेष रही है तब तक उसने उस प्रसक्न का पिड नहीं छोडा है । उदाहरणाथे, 
एक सीधी सादी बात थी कि एक उज्मेन नगर था । अब इसकी विशेषण- 
भाला जो प्रारम्भ हुई है दो एछ तक चली गई है। कभी कभी समास-गुग्फित 
विशेषण एक सारी की सारी पंक्ति तक लम्बा हो गया है। चन्द्रापीढ को 
दिया हुआ शुकवास का उपदेश सात एरष्ठ में श्राया है। जब तक अलेक 
सम्भव रीति से षात तरुण राजकुमार के मन में थिंठा नहीं दी गहे तब च्क 
उपदेश समाप्त नहीं किया गया। किन्तु बाण की शेली का वास्तविक स्वरुप 
यह है कि भ्रतिपाद्य अर्थ के श्रजुसार बदल॑ती रहने वाली है। बहुत से प्रकरणों 
मे बाण की भाषा पूर्ण सरल और श्मवक्र है । 


कादम्वरी का भूछ स्नोत--स्थूल रूप-रेखा में कपदस्बरी की कथा सोसदेव 
की ( ऐसा की ११वीं श० ) लिखी कथासरिव्सागर के न्ृप सुमना की कथा 
से बहुत मिलती जुलती है | कथासरित्सागर गुणाव्यकृृत बुहवत्कथा का 
संस्कृतानुवाद है ॥ बृहत्कथा '्रजकल प्राप्य नही है, किन्तु थह बाण के 
समय से विद्यमान थी। इससे अनुमान होता है कि बाण ने वृहत्कथा से 
कथावस्तु लेकर कला की दृष्टि से उसे अक्षावशालिनी बनाने के लिए उसमें 
अनेक परिवतेन कर दिये थे । 


ऊर्प्वकालीन कथात्मक कार्यों पर घाण का प्रमाव--बाण के कथा-कान्य के 
उच्च प्रमाण तक पहुँचना कोई सुगम कार्य नहीं था। बाण के वाद कथा- 
कान्प भधिक चमत्कारक नहीं हैं, किन्तु उनसे थद् साफ कलकता है कि उन 
पर बाण का गहरा अभाव पढ़ा है। बाण के बाद के क्थाव्सक काव्यों में 





१ कादम्बरी के अपने सेस्करण की भूमिका में ढा० पीटरसन द्वारा जद्इृत 
बेबर की सम्मति । 


- स्ातघां अध्याय १९ १ 


प्रथम उलेखनीय तिलकमझ्जरी है । इसका कर्ता धनपाल' (ईसा की ९०वीं 
श० ) घारा के सहाराज के आश्रय में रहा करता था। इस अन्य में 
तिलकसझ्री और समरकेतु के प्रेम की कथा है। अन्तरात्मा ( 5977 ) और 
शैज्ञी दोनों की दृष्टि से यह ग्रन्थ कादस्बरी की लक्ल है । इस वात को सं 
लेखक भी स्वीकार करता है । 

बाण का ऋणी दूसरा ग्रन्थ गद्यचिन्तामशि है । इसका लेखक 
ओोड्यदेव नामक एक जैन था। इसी का उपतास वादीभसिद्द था। इस 
प्रन्‍्थ का प्रतिपांध विषय जीवनघधर का उपाख्यान है । यही उपाख्यान 
जीवनधर चम्पू का भी विषय है। इसका काल प्तिश्ित है । 


(५१) चम्पू 
वस्पू' गद्य-पद्यमथ कांप्य को कहते हैं। इसकी वर्णनीय वस्तु कोई, 
कथों होती है-। 'कथा? के सप्ान ही चम्पू भी साहित्यदर्पण! में रचना का 
एक प्रकार स्वीकृत हुआ है और ईसा की १०वी शताब्दी तक के पुराने 
भर्पू ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । 


आजकल जितने चम्पू-लेखकों का पता चलता है उनमें सबसे पुराना 
म्रिविक्रम भट्ट है। यही ६९५ ४० के राष्ट्रकूट नुप इन्द्र ठुतीय के नौसारी वाले 
शिन्लालेख का भी लेखक है। इसके दी ग्रन्थ मिलते द--तलचम्पू ( जिसे 
दसयन्ती कथा भी कहते हैं) और सदालसचस्पू । इनसे से नल्तचस्पू 
भपूर्ण है। दोनों ग्रन्थों में गौडी रीति का अचुसरण किया गया है4 पही 


१ इसके अन्य गन्थ दें--पेयलरूच्छी ( प्राकृत्तापा का कोष, रचनाकाछ 
९७२-३ ६० ) और ऋषभ पश्चाशिका ( प्राकृत भाषा में पचास पद्य ) जो किसी जैन 
भुनि की प्रशस्ति है। २ साहित्य के और भी अह्ञ हैं जिनमें गध-पथ्व का मिश्रण रहता 
है; परन्तु उनमें पथ या तो औपदेशिक होते हैं या वश्ष्यमाण कद्दानी का केन्द्रिक 
अभिप्राय देते हैं ( जैसे; पद्चनतन्त्र ) या वात को प्रभाव-शालिनी बनाते दें या किसी 
बात पर बछ देसे रें। चम्पू में पथ गण्वघ छी किसी घटना का वर्णन करते है । 
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कारण है कि इन में दीधे समास, अनेक श्लेष, अनन्त विशेषण, दुरूह पान 
रचना और अत्यधिक श्नुप्रास हैं-श्रुति-सुखदता के लिए श्रर्थ की बह 
दे दी गई है| हाँ, कुछ पद्य रमणीय बन पड़े हैं। इस के नाम से सूक्तिसंप्रह 
भें संग्रहीत किया हुआ एक पद्य देखिए--- 

। अग्रगहभपदन्‍्थासा. जवनीरागहेतवः । 

सन्त्येके बहुलालापा कवयो बालक़ा इच  ॥ 

दशवी शताछ्दी में लिखा हुआ दूसरा कथा-काव्यग्रन्थ यशस्तिल्नक है। 
इसे सोमदेव जैन ने €५€ ई० में लिखा था । साहित्यिक गुणों की दृष्टि पे 
यह गन्‍न्थ उपयुक्त दोनों चस्पुओं से बहुत उत्कृष्ट है। कथा प्रायः साधन्त 
रोचक है। लेखक का उद्देश्य जेन सिद्धान्तो की लोकप्रिय रूप में रखकर उनका 
प्रचार करना अतीत होता है। यही कारण है कि इस अन्थ में हम देखते 
कि नृप मारिदेत्त, कथा का नायक, जो कुलदेवी “चणडमारी देवता! वे 
सामने सम्पूर्ण सजीव पदार्थों के जोड़ो की, जिनमे एक बालक और बालिका 
भी सम्मिलित थी, बलि देवा चाहता था, अपनी अजा के साथ शअन्त में जेन 
धर्म अहश कर लेता है | इसके कुछ पद्म वस्पुतः सुन्दर हैं। जैसे-- । 

ख्रवक्ताउपि स्वयं लोकः काम _ काव्यपरीक्षकः | 
रसपाकानभिक्षोडपि भोक्ता पेत्ति न कि रसम्‌ ॥| 

कदाचित उत्त शताब्दी का ही एक और जैन कथाव्मक काव्य हरिचन्ध 
कृत जीवनधर चम्पू है । इसका झाधार गुणभद्द का उत्तर घुराण है। इसकी 
कहानी में रस का नाम नहीं । 


१ अप्रौढ चाल वाले माता को आनन्द देने वाले और [ मुख से चूती हु ] 
घहुत से पीने वाले बालकों के समान कुछ ऐसे भी कवि है जिनकी वाक्यरचना 
प्रौढ नही है जो जनता को आहइ्ृष्ट नहीं'कर सकते और जो वोलते अधिक दें । 
२ खर्य अपने भावों का सम्यक् प्रकाश न कर सकने वाला व्यक्ति भी काव्य का 
परीक्षक हो सकता है, क्या खादु भोजन बनाने की क्रिया न जानने वाला भोक्ता 
भोजन के खाद को नहीं जानता। १ इसका पक्का निश्चय नहीं कि यहद्दी ( २६ 
सर्यात्मक ) धर्मशर्माभ्युदय नामक जैन काव्य का भी कर्ता है । 
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[ भोज के नाम से प्रसिद्ध ) रामायण चम्पू, 'मनन्‍तकुंत भारतदर३५ 
सोड्ढलकूत (१००० इई० » उदयसुन्दरीकथा इत्यादि क्रौर भी कुछ 'चस्पू 
ग्रन्थ हैं, परन्तु वे सब साधारण होने के कारण यहाँ परिचय कराने के 
श्रधिकारी नहीं हैं। 


अध्याय ८ 


लोकग्रिय कथाग्रन्थ | 


(५२) गुणात्य की बृहत्कथा | 


भारतीय साहित्य में जिन लोकप्रिय. कथाओं के उल्लेख मिलते हैं 
उ'नका सब से पुराना अन्थ गुणाब्य की बृहत्कथा है। मूल ग्रन्थ पेशाची 
भाषा सें था। वह्द अब लुप्त हो चुका है । परन्तु इसके अनुवाद या संक्षिप्त 
सेस्करण के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों के आधार पर इस गअन्थ के और इसके 
रचयिता के सम्बन्ध में कुद धारणाएँ की जा सकती हैं । इस सम्बन्ध भें 
काइमीर से उपलब्ध क्षेसेन्त की बृहत्कथामख्जरी और सोमदेव का कथा- 
सरिव्सागर तथा नेपाल से प्राप्त छुद्धस्वामी का बृहत्कथाशछोक संग्रह 
मुख्य अन्थ हैं । 

(क) कवि-जीवन--काइमी री सस्करणों के अनुसार ग्रुणाह्य का जन्म 
गोदावरी के तट पर बसे प्रतिष्ठान नगर में हुआ था। वह थोड़ी सी संस्कृत 
जानने वाले नप सातवाहन का बढ़ा कृपापान्न था । एक दिन जल-विद्दार 
के समय रानी ने' राजा से कहा 'मोदकेःः--उद॒के- मा, अर्थात्‌ जछों से न। 





१ ऐसी कथाएँ समाज के उच्च अणी के लोगों की अपेक्षा साधारण श्रेणी के 
छोगों में अधिक प्रचलित है । इन दिनों भी रिवाज ह कि शाम के समय वच्चे धर 
की बूढी स्नो के चारों ओर शकट्ठे हो जाते दूँ और उससे अपनी मातृभाषा में रोचक 
कहानिया सुनते दे | 

$ 
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सन्धिज्ञान से झून्‍्य राजा ने इसका अर्थ समझा " लडडओं से! | भूल मालूस 
होने पर राजा को खेद हुआ और उसने संस्क्रत सीखने की इच्छा प्रकट 
की । गुणाद्य ने कहा--में आपको छ. वर्ष सें संस्क्ृत पढ़ा सकता हूं । इस 
पर हँसता हुआ (कातनन्न व्याकरण का रचयिता) शर्वेवर्मा बोला--में तो 
छः महीने में ही पढ़ा सकता हूँ । उसकी प्रतिज्ञा को असाध्य समझते हुए' 
गुणाढ्य ने कहा--यदि तुम ऐसा कर दिखाओ तो में संस्कृत, भाकृत या 
प्रचलित अन्य कोई सी भाषा व्यवहार में नहीं छाऊँगा। श्वेवर्सा ने अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई, तो गुणाढ्य विन्ध्य पव॑त के अन्दर चला गया 
और वहाँ उसने पिशाचों (भूतों) की भाषा में इस ब्लहृत्काय अन्ध का 
क्‍ लिखना प्रारम्भ कर दिया । गुणाब्य के शिष्य सात छाख छोकों के इस 
| पोथे को नूप सातवाहन के पास ले गए; किन्तु उसने अवहेलना के साथ 
इसे अस्वीकृत कर दिया । ग्रुणात्य बड़ा विषण्ण हुआ । उसने अपने चारों 

ओर के पशुओं और पक्षियों को सुनाते हुए ग्रन्थ को ऊँचे स्वर से पढ़ना 

प्रारम्भ किया ओर पढठित भाग को जछाता -चछा गया । तब अन्य की 

कीति राजा तक पहुँची ओर उसने उसका सातवाँ भाग (अर्थात्‌ एक 

छाख पद्च-समूह) बचा लिया । यही भाग चुहत्कथा है । 


नेपाली संस्करण के अनुसार ग्रुणाह्य का जन्म मथुरा में हुआ था; 
और वह उज्जैन के नूपति सदन का आश्रित था । अन्य विवरणों में भी 
कुछ कुछ भेद है | उक्त दोनों देशों के संस्करणों के गम्भीर अध्ययन से 
नेपाली की अपेक्षा काइमीरी की बात अधिक विश्वसनीय प्रतीत होती हे । 
कदाचित्‌ नेपाली-संस्करण के रचयिता का अभिप्राय गुणाढ्य को नेपाछू 
के ससीपवर्त्ती देश का निवासी सिद्धू करना हो । 


(ख) साहित्य में उछेख--ग्रुणाढ्य की छुहत्कथा का बहुत द्वी पुराना 
उछेख दण्डी के काज्यादर्श में सिऊता है । अपनी चासचदत्ता में सुबन्‍्धु ने 
भी गुणाद्य का नाम लिया है बाण भी हृर्षचरित और कादस्वरी दोनों 
की भूमिकाओं में गुणाव्य की कीर्ति का स्मरण करता है । बाद के साहित्य 
में तो उल्लेखों की भरमार है । छहत्कथा का नाम त्रिविक्रमभट्ट और 
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सोमदेव के चम्पुओं मे, गोवर्धन की सपतशती में और <७५ ० के कम्बोदिया 
के शिलालेख में भी आता है । 


(ग) प्रतिपाथार्थ की रूपरेखा--किसी किसी का कहना हे कि बृहत्कथा 
की कथावस्तु का आधार रामायण की कथा है । रामायण में राम सीता 
और लक्ष्मण को साथ लेकर वन में गए। वहाँ सीता चुराड़े गई | लक्ष्मण 
की सहायता से राम ने सीता को पुनः श्राप्त किया और अन्त में घर लौट 
कर ये अयोध्या के राजा बने | ब्हत्कथा में भी कथा का नायक नरवाहनदत 
चेगवती और गोझुख को साथ छेकर घर से निकलता है, वेगवत्ी से 
विय्युक्त होता है; अनेक पराक्रमयुक्त कारये करने के बाद गोमुख की सहायता 
से (नायिका) मदनमब्जुका को प्राप्त करके विद्याधरों के देश का राजी 
बनता है| जेसे रावण के हाथ मे पड़ कर भी सीता का सतीतल सुरक्षित 
रहा, वेसे ही मानस-वेग के वश में रह कर भी मदनमब्जुका का नारीधा 
अखण्डित रहा । यह बात तो असन्द्ग्घ ही है कि गुणाव्य रामायणीय, 
महाभारतीय और बौद्ध उपाख्यानों से परिचित था । भासमान समानता 
केवर रूप-रेखा मे है, विवरण की दृष्टि से बृहत्कथा और रामायण में बढ़ी 
अन्तर है। नरवाहनदत्त ओर गोमुख के पराक्रम प्रायः कवि के समय की 
छोक-प्रचलित और पथिकों से सुनी-सुनाई कहानियों पर आश्रित हैँ । 
थे कहानियों श्रमिकों, नांविकों, वणिकों और पथिकों को बडी प्रिय लगते 
वाली हैं | लेखक का उद्देश्य सर्वसाधारण के लिए पंशाची भाषा में एक 
सुगम साहित्यिक सन्दर्भ अस्तुत करना था, न कि समाज के उद्च श्रेणी 
के लोगों के लिए संस्कृत में किसी ऐतिहासिक अथवा औपाख्यानिक £/ 
की जीवनी या आचार-स्म्ूति सम्पादित करना । गुणाह्य में मोलिकत! 
की बहुलूता थी । सच तो यह है कि उसका अन्ध अपने ढंग का अनूठ 


ग्रन्थ है । 


गुणाद्य के पात्नों के चरित्र का अक्षन बढ़ा भव्य है । बढों में दी 
नहीं, छोटे पात्नों में भी व्यक्तित्व की खूब झछक है | नरवाह्दनदत्त अपने 
पिचा उदयन से अधिक गुणशाली हे। उसके द्वरीर पर तीस सद्दज सो भाग्य 
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कि 


चिह्न हर $ जो उसके दूसरा खुगठ अथबा एक सम्राह बनने के योतक हें | 
यह न्याय का अवतार दिखाई देता है । गोसुख राष्ट्रनी तिकुशछ, विद्वान 
ओर चाकछाक है | उसकी तुलना यथा्थत॒या सचिव योगन्धरायण के साथ 
की जा सकती है। नायिका मदनसज्जुका की पूर्ण उडपमा मुच्छकटिक की 
नायिका वसनन्‍्तसेना से दी जा सकती है । 


(घ) रचना का रूप ( गद्य अथवा पद्य )--शुणाह्य ने गश्य में छिखा 
या पद्य में! ? इस प्रश्न का सोलहों आने सही उत्तर देना सम्भव नही है । 
बहत्कथा के उडपलभ्यमान तीनों ही सस्करण पद्यमबद्ध हें ओर उनसे यही 
अनुमान होता है कि मूछ अन्थ भी पश्चाव्मक ही होगा | काइमीरी सस्करण 
मे उपरूज्घ चृहत्कथा के निमोण-हेतु की कहानी कद्ठती है कि गुणाल्य ने 
वसस्‍्तुत: सात छाख पद्य लिखे थे, जिनमें से नृप सातवाहन केवल एक लाख 
को नष्ट होले से बचा सका था । इसके विरुद्ध दण्डी कहता हे कि 'कथा' 
गद्यात्मक फाव्य को कद्दते है; जेसे--छृहत्कथा ' । दण्डी के मत पर यूँ ही 
झटपट हडताल नहीं फेरी जा सकती; कारण, द॒ण्डी पर्याप्त प्राचीन हे ओर 
सम्भव है उसने किसी न किसी रूप से स्वयं चृहत्कथा को देखा हो ! 
हेमचन्द्र ने चुहत्कथा में से एक गद्य-खण्ड उद्धत किया है। इससे दण्डी 
फे मत का ससथेन होता है । यह दूसरी बात है कि पर्याप्त ऊध्वैकालीन 
होने से हेसचन्द्र की बात पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। 


(ड) पैशाची भाषा का जन्मदेश---यही सुना जाता है कि ग़ुणाह्य्य ने 
यह अन्ध पेशाची भाषा से लिखा था। काइमी री संस्करण के अनुसार ग़ुणाल्य 
का जन्म-स्थान गोदावरी के तट पर अवस्थित प्रतिष्ठान नगर ओर चबृहस्कथा 
फा उत्पादन-स्थान विन्ध्यगिरि का गे था। इससे तो यही परिणाम 
निकाला जा सकता है कि पेशाची बोली का जन्म-प्रदेश विन्ध्य पव॑त है । 





किलि+ ++ अकिल अशिज जज -+»प 


है अपाद . पदसन्‍्तानो गद्यमाख्यायिका कया, 
इति तस्य प्रमेदो दो / “* ॥ _ (काब्यादर्श १. २३) 
भूतभापामयी प्राइरद्मुतार्था बृहत्कथाम्‌॥ . (काब्यादश १, ३८) 
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दूसरी ओर, सर जार ग्रियरसन ने पिशाची बोलियों के एक वर्म का प्रचा' 
सत्र भारत का उत्तर-पश्चिमीय प्रान्त बतरछाया है। उसके मत से इन 
बोलियों का सीधा सम्बन्ध पुरातन पशाची भाषा से है और इन दिनोंपे 
काफिरिस्तान में चितराल, गिरलूगित और खात के प्रदेशों में बोली जाती 
हैं.। उत्तर-पश्चिम की इन पिशाच-बो लियों में 'द” के स्थान पर 'त'और हसी 
प्रकार अन्य कोमल व्यक्षनों के स्थान पर भी उन्हीं-जैसे कठोर व्यक्षन बोले 
जाते हैं| परन्तु यही अवृत्ति विन्ध्यपर्वत की भाषाओं में भी पाई जाती 
है । कैकोट का विचार है कि शायद गुणाह्य ने पेशाची भाषा उत्तर-पत्नि 
के किन्हीं यात्रियों से सीखी हो । किन्तु यह विचार दर को कुछ लगता 
नहीं। फिर, ओर भी कई कठिनाइयाँ हैं। पेंशाची भाषा में केवल एक 
सकार-ध्वनि का सद्भाव पाया जाता है; परन्तु उत्तर-पश्चिम की पिशाचः 
बोलियों में अशोक के काछ से लेकर भिन्न भिन्न सकार-ध्वनियां विद्यमान 
चली आ रहीं हे । इसका रक्ती भर प्रमाण नहीं मिलता कि गुणाढ्य कभी 
, भी उत्तर-पश्चिमीय भारत में रहा हो। इसके अतिरिक्त राजशेखर हमे 
यतलछाता है कि पेशाची भाषा देश के एक बडे भाग में, जिसमें विन्ध्याचल 
श्रेणी'भी सम्मिलित है, ज्यवह्त होती थी । अतः प्रकरण को समाप्त करते 
हुए यही कहना पढता है कि प्रमाणों का अधिक भार पेशाची के 
के विन्ध्यवासिनी होने के पक्ष मे ही हे । 

(च) काल--यह निश्चय है कि चहत्कथा इैसा की छठी शताब्दी से 
पहले ही लिखी गई थी; क्योंकि द॒ण्डी ने अपने काव्यादर्श में इसका उल्लेख 
करते हुए इसे भूतभाषा में लिखी हुड्डे कहा है | बाद में सुबन्धु और बाण 
ने भी अपने अपने ग्रन्थों मे इसका नाम लिया है । सम्भव है स्च्छकटिक के 
कर्ता ने छहत्कथा देखी हो और चसन्‍्तसेना का चरित्र समदनमम्जुका के चरित्र 
पर दी चित्रित किया हो; परनहु दुर्भाग्य से स्टच्छकटिक का काल अनिश्रित 
है। लेकोट ने गुणाठ्य को सातवाहन का समकालभव होने के कारण ईसा 
की प्रथम शताब्दी में रक्‍्खा है | इसके विरुद्ध मत वालों का कथन है कि 
सातवाहन फेवल चंश-वाचक नाम है; अतः इससे कोड असन्दिग्ध परिणाम 
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नहीं निकाला जा सकता है | कातन्न्नव्याकरण के कर्ता श्वशर्मा के साथ 
नाम आने के कारण गुणाह्य ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद का 
मालूस होता है। 


(छ) ग्रन्थ का महत्त--(१) चूहत्कथा महान महत्त्व का अन्थ है । 
लोकप्रिय कहानियों का भ्राचीनतम अन्ध होने के अतिरिक्त यह भारतीय 
साहिल-कला को सामग्री देने चाछा विशाल भण्डार है। 


(२) अपने से ऊध्वेकाल के संस्क्रत-साहित्य पर प्रभाव डालने वाले 
अन्थों में इसका स्थान रासायण और सहाभारत केवल इन दो अन्थों के 
बाद है। ऊध्षेकालीन लेखकों के लिए प्रतिपाद्य अर्थ तथा प्रकार दोनों की 
दृष्टि से यह अक्षय निधि सिद्ध हुआ है। 

(३) चुहत्कथा की कहानियाँ एक ऐसे कार की ओर संकेत करदी हैं, 
जो हमें भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से अविस्पष्ट प्रतीत द्वोता 
है। इन कहानियों को जाँच-पड़ताल करने वाले की दृष्टि से देखा जाए, तो 
इनसे तत्काछी न सारतीय विघचारों और रीति-रिचाजों पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता प्रतीत होगा । 


(४) चुहत्कथा भारतीय साहित्य के विकास में एक महत्त्वपूर्ण 
अवस्था की सीमा का निर्धारण करती हे ! 


(५३) बुद्धस्वामी का ्कोकसंग्रह ( ८वीं या ९वीं श० ) | 


बुद्धसवासी के ग्रन्थ का पूरा नास चृहत्कथा इलोकसंग्रह है ॥ अतः 
जाना जता है कि इस ग्रन्थ का उद्देश्य पथ्वरूप मे छहत्कथा का संक्षेप देना 
है। यह ग्नन्थ केवर खण्डितरूप से उपलष्ध होता है, और पता नहीं 
लेखक ने इसे पूरा लिखा था या अघूरा ही छोड दिया था। इस प्न्थ 
की इस्तलिखित प्रतियाँ नेपाल से मिली है; अतः इसका नाम नेपाली 
सेस्करण रक्‍्खा गया है। किन्तु इस ग्रन्थ या अन्धकार का नेपाछ के साथ 
सम्बन्ध जोड़ने में कोई हेतु दिखाई नहीं देता । इसका समय इंसा की 
काठवी या नोदीं शताब्दी माना जाता है ! 
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क्षयावशिष्ट खण्डित प्रति में २८ सगे ओर ४०३५ पद्च हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि अन्धथकार ने किसी न किसी रूप में असली छुृहत्कथा को 
पढ़ा था। पाठक उदयन की कथा से परिचित है, यह कल्पना करके चह् 
एक एक करके नरवाहनदत्त की प्रेम-कथाओं का कहना प्रारम्भ कर देता है। 
काइमीरी संस्करणों के साथ तुलना करने से अ्रतीत होता है कि विवरण 
में महान भेद हे। दोनों देशों के संस्करणों में भेद केवछ कथा के क्रम का 
ही नहीं, कथा के अन्तरात्मा के खरूप का भी है। इसके अतिरिक्त काइमीरी 
संस्करणों में प्रक्षेप भी पर्याप्र हैं। उदाहरण के लिए पद्चतन्त्र के एक 
संस्करण की <*० कथाएँ और समग्र वेतालपन्चविशतिका को लिया जा 
सकता है | प्रारम्भ में यही समझा जाता था कि काइमीरी संस्करणों का 
आधार अधिकतया असली बृहत्कथा ही हे, किन्तु बुद्धख्वामी के ग्रन्थ की 
उपलब्धि ने इस विचार को बिलकुल बदल दिया है । तीनों संस्करणों 
के एक समान प्रकरणों की तुझना करने से जान पढ़ता है कि शायद 
क्षेमेन्द्र और सोसदेव को बुद्धस्वामी के अन्थ का पता था और उन्होंने 
उसका संक्षेप कर दिया है। कम से कम यद्द कहना तो बिलकुल सच है 
कि काइमीरी संस्करण के कड़े उपाख्यान अप्रासड्विक अतीत होते हैं और 
कोकसंग्रह को पढ़े बिना उनका अभिप्नाय समझ में नहीं आता है | 


कोश्मीरी संस्करणों से आए ग्रक्षिघांशों के विषय में दो समाधान 
होते हैं--या तो बहत्कथा की वह प्रति, जो काझ्मीर मे पहुँची, पहले 
ही उपछंहित हो खुकी थी, और उसमे पद्मतन्त्र का एक संस्करण एंवं 
समग्र वेतालपत्नविंश तिका प्रविष्ट थी; या संक्षेप-कारकों ने अपने कतेब्य 
को ठीक ठीक नहीं अनुभव किया ओर अपने क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर 
ही अन्दर रहने की सावधानता नहीं बरती । 


शैली--छोकसंगह की शैली सरल,स्पष्ट और विच्छित्तिशाठिनी हैं| 
यदि शेली सरल न हो, तो अन्थ लोकप्रिय साहित्य में स्थान नहीं पा सकता । 
पात्रों का निर्माण स्पष्ट ओर निर्मल है। रचना के ध्र्येक अवयव में स्वामावि- 
क॒ता का रंग है। ऐसा भासित होता है कि चर्ण्यमान स्थानों को लेखक ने 
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भाप देखा था। मूल का नेतिक कण्ड-स्वर इस ग्रन्थ में अत्यन्त उदात्त 
है। भाषा में आए हुए प्राकृत के अनेक शब्दों ने एक विशेषता उत्पन्न कर 
दी है । लेखक सरकृत का पण्डित है और उसे छुछ लकार के प्रयोग करने 
का शोक है । 


(५४) क्षेमेन्द्र की बृहत्कथामख़्री (१०६३-६ ई०) । 


जेसा नाम से प्रकट है ब्लहत्कथामञ्री ब्हत्कथा का संक्षेप है। क्षेमेन्द्र 
की लिखी रामायणमझ्नरी और भारतमश्लरी के देखने से विदित होता है 
कि बह एक सच्चा संध्षेप-लेखक था। डखकी छुहत्कथामंजरी में कथा- 
सरित्सागर के २३३८८ पद्चों के मुकाबिले पर केवछ ७५०० पद्च हैं। बहुधा 
संक्षेप-फछा को एक सीमा तक खींच कर छे जाया गया है; इसीलिए 
मञ्नरी शुष्क, निरुच्छुस, अमनोरमस प्राथ दुर्बाध और तिरोहिताय भी हे 
ओर कथासरित्सागर को देखे बिना स्पष्टाथ नही होती। कदाचित्‌ ये 
मझ्नरियाँ पद्च-निर्माण-कला का अभ्यास करने के लिए लिखी गई थी । 
यदि यह ठीक है तो निसर्गतः छुहत्कथा-मश्लरी का जन्म कवि के योचन 
काल में हुआ होगा। क्षेमेन्द्र केवल सक्षेप-लेखक ही नही है । अवसर आने 
पर वह अपनी वर्णन-शक्ति दिखलाने में प्रसन्न होता है ओर घटनाओं को' 
वस्तुतः आाकषक और उत्कृष्ट शेली में चर्णन करता है। यह गन्थ ३०४३-६ 
में लिखा गया था ! 

प्रतिपाद्य अर्थ की दृष्टि से वहत्कथामझरी कथासरित्सागर से अत्यन्त 
मिरूती-जुलूती है; दोनों ग्रन्थ एक ही काल में एक ही देश में और एक ही 
आधार पर लिखे गए थे। ग्रन्थ के अठारह खण्ड हैं जिन्हें रूम्भक 
(संभवतया चीय-कर्सा के अथवा विजय के घोतक) कहा गया है । कथापीद 
नासक प्रथम रूम्भक में गुणाढ्य की छृहत्कथा की उत्पक्ति की कथा है । 
द्विदीय और तृत्तीय रूम्भक मे उदयन का और इसके द्वारा पद्मावती की 
प्राप्ति का इतिहास है। चतुर्थ लम्भक में नरवाहनदत्त के जन्म का वर्णन 
है। अवशिष्ट ऊम्भकों में नरवाहनदत्त की अनेक प्रेम कद्दानियों का, मदन- 


१ यह एक तथ्य दे कि कवि का विश्वास था कि नवशिक्षित कवि को ऐसी 
रचना करके कान्य-कला का अभ्यास करना चाददिए। 
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मेजुका के साथ संयोग होने का ओर विद्याधरों के देश का राज्य प्राप्त करने 
का वर्णन है। अन्थ में उपाख्यानों का जाल फैला हुआ है, जिसमे मुख्य 
कथा का धागा प्राय उल्झ जाता है। हा कुछ उपाख्यान पस्तुत- रोचक 
ओर आकर्षक हैं | छठे लम्भक में सूर्य-प्रभा का उपाख्यान हे । इसमें कवि 
ने वेद्कि उपाख्यानों को बीछदू उपाख्यानों और छोक-प्रचलित विश्वासों के 
साथ मिलने का कीशल दिखलाया है। पनन्‍्द्रहवतें कम्भक में महाभारत के 
एक उपाख्यान से मिरूता-जुछूता एक उपाख्यान आया है | इसमें नायक 
भ्रैतद्वीप की विजय के लिए निकरूता है। इस स्थरू पर अलूुकृत काव्य की 
शेली में नारायण से एक मर्म-स्पशिनी प्राथना की गई हे । 


(५७५) सोमदेव का कथासरित्सागर ( १०८१-८३ ) 


कथासरित्सागर का अर्थ है--कथा रूप नदियों का समुद्र | लेकोद 
ने (बहत्‌) कथा की (कहानी रूप) नदियों का समुद्र साना है। लेकोट 
के अर्थ से यह अर्थ अधिक स्वाभाविक है। इसे काइमीर के एक ब्राह्मण 
सोमदेव ने, पस्लेमेन्द्र से शायद थोड़े ही वर्ष पश्चात्‌ु, लिखा था। यह 
आकार में क्षेमेन्द्र के ग्रन्थ से तिशुना एवं $लियड और ओडिसी के 
संयुक्त आकार से लगभग दुगुना है। यह अन्थ काइमीर के अनन्त नामक 
प्रान्व की दुःखित रानी सूर्यमती के सनोविनोदार्थ लिखा गया था | राजा 
ने १०८३ $० में आत्म-हत्या कर छी थी और रानी उसकी चिता पर सती 
हो' गई थी । 
सोसदेव का अन्थ अठारह खण्डों में विभक्त है, जिन्हें क्षेमेन्द्र के 
अन्थ के खंडों के समान, लम्भक का नाम दिया गया है । इन अठारह 
खण्डों के चौचीस उपखण्ड हैं । इनका नाम है तरंग” । यह इस अन्थ में 
एक नचीनता है। बाद में इसीको कल्हण ने भी अपना किया है। पॉचवें 
खण्ड तक इस अन्थ की रूपरेखा वही है, जो बृहत्कथामअ्षरी की; किन्तु 


१ वृदत्कधामअरी के उपखण्डों का नाम हे ग्ुच्छ । 


कि 
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आगे आकर इसके प्रतिपाथ अर्थ के क्रम मे कवि ने जो परिवत्तन कर दिय! 
है, उससे पढ़ते समय पाठक की अभिरुचि अक्षीयमाण रहती है और दो' 
खण्डों की संधि स्वाभाविक दिखाई देने रगी है । सोमदेव की कहानिया 
निस्सन्देह रोचक ओर आकर्षक हैं,। उनसे जीवन है ओर नवीनता है 
तथा उनके स्वरूप में अनेक-विधता है । इसके अतिरिक्त ये हमें सरल, 
स्पष्ट और विष्छित्तिशालिनी शेली मे भेद की गई है। सारे २३३८८ पद्चों 
में से केवल ७६३ पद्मों का ही छंद अनुष्ठुप्‌ नहीं हे । इससे हरूस्बे लम्बे 
ससास, छ्लिष्ट वाक्‍्य-रचना और अऊछंकारों का प्रयोग बिलकुछ नहीं पाया 
जाता । लेखक का उद्देश्य सीधी-सादी कथा के ह्वुत-वेग को निर्बाघ चलने 
देना है । इस काये में सफर भी खूब हुआ है | 

. थे कहानियाँ बडी ही रोचक हैं | इनमे से कई पद्चतन्त्र के संस्करण 
से ली गई है ओर ड्ेसा की पॉाचवीं शताब्दी के प्रारम्भिक कार की हैं | 
इन कहानियों में मुर्खा, धूर्ता ओर शर्ठों की कहानियाँ बड़ी रोचक है । 
कुछ कहानियां स्त्रियों के प्रेम-पाश की भी दी गई हैं । इनमे से छुछ वस्तुतः 
चारिध्य का निर्माण करने वाली हें । प्रचश्बयक तापसी के 'भूतेन्द्रियानमि- 
द्रोहो धर्मो हि परमो मतः ? उपदेश का देवस्मिता पर कोड़े असर नहीं 
हुआ | देवस्सिता के कौशल के सामने उसके भावी प्रेमियों की एक नहीं 





१ परोपकार के महत्त्व का वर्णन करने वाला वध्यमाण पथ्च इसकी शैली 
का उत्तम नमूना पेश करता है--- 
परार्थफलूजन्मानी न स्थुमांगद्रमा शव । 
तपच्छिदों महान्तश्रेज्‌ जीणारण्यं जगद्‌ भवेत ॥ 
अर्थात---दूसरों को फल खिलाने वाले, घूप का निवारण करने वाले मार्ग 
में खड़े हुए बड़े बडे वृक्षों के तुल्य परोपकार करने वाले दूसरों का कष्ट निवारण 
करने वाले महा (पुरुष) न हों, तो जगद पुराने जंग ( के समान निवात्त के 
अयोग्य ) दो जाए । 
२ ये कद्यनियाँ सब्नसेनलिखित एक थन्य में पाई जाती दें। इसका अनुवाद 
लेखक के ही शिष्य गुणवृद्धि ने ४९२ इई० में चीनी भाषा में किया था। ३ (पद्च) 
भूतों से उत्पन्न इन इन्द्रियों को सुखी करता ही सबसे बड़ा धर्म है । 


| 
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पचछी । वह उन्हें विष-घुली शराब पिछा देती है; कुत्ते के आयसी पंजे से 
उनके माथे को दाश देती है; और उन्हें गनद से भरी एक खाई में फेंक देती 
हे | बाद मे वह घोषणा कर देती है कि थे मेरे भागे हुए नोकर हैं; और 
इस तरह उन्हें सदा के लिए ल्ज्जित कर देती है । शरठ्ठों के साथ' यही 
ध्यवहार सर्वथा उचित था । छुछ कहानियाँ बोद्ध-रंग में रँगी हुई देखी 
जाती हें । उदाहरणार्थ हम उस राजा की कहानी ले सकते हें , जिसने 
अपनी आंखे केचछ इस लिए निकलवा डाली थीं कि--खिरियाँ उसके 
सोन्दय पर मुग्ध हो जाती थीं ! इसके अतिरिक्त पोत-भंग और कर्पूर-देश 
इत्यादि के वर्णन तथा समुद्र और र्थल-सम्बन्धी आश्रर्य-जनक घटनाओं 
की कुछ कहानियों भी हैं । प्रकृति वर्णन की भी उपेक्षा नहीं की गई है। 


(५६) बेतालपश्चविशतिका । 


इस ग्रन्थ में पश्चीस कहानियाँ हैं । इनका वक्ता एक घेताल ( राव 
में बसा हुआ भूत) और श्रोता नृप त्रिविक्रमसेन' है । आज कल यह अन्थ 
हमें बृहत्कथामअ्षरी और कथासरित्सागर में सम्मिलित मिलता है; परन्तु 
सम्भव है मूलरूप मे यह कभी एक स्वतन्न्न अन्थ हो । बाद के इसके कहे 
संस्करण उपछरब्ध हैं । उनमें से एक, जो ( १२वीं या ओर भी बाद की 
दाताब्दी के ) शिवदास' की रचना समझी जाती है । यह ग्य और पद 
दोनों में है। एक और संस्करण है, जो बिलकुछ गद्य में है, ओर जिसके 
रचयिता का पता नहीं है । वह सुख्यतया क्षेमेन्द्र के अन्थ के आधार पर 
लिखा गया प्रतीत होता है । जम्भलद्त्त ओर चलभदास के संस्करण 
और भी बाद के हैं । अन्थ की अत्यन्त छोक-प्रियता का प्रमाण इसीसे 


१ बाद के संस्करणों में राजा का नाम विक्रमादित्य आया है। २ शालि- 
वाहन कथा और कथार्णव इन दो कथा सन्दर्भों का कर्ता भी शिवदास्र द्वी असिद्ध 
है। प्रथम सन्दर्भ में गय और पथ दोनों अठारद्द सर्ग दे और इसके उपजीब्य 
घहत्कधामअरी तथा कथासरित्सागर हैं । द्वितीय सन्दर्भ में मूखे, धतव्यसनी, शठ, 
प्रव्धक इत्यादि की पेंतीस, रोचक, और शिक्षाम्रद कहानिया हैं । 
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मिलता है कि भारत की प्रायः सभी भाषाओं से इसका अनुवाद हो 
चुका है। 

प्न्थ की रूप-रेखा जटिल नहीं हे । एक राजा किसी प्रकार किसी' 
महात्मा से उपकृत हुआ । महात्मा ने कहा कि जाओ उस इमशान से पेड़ 
प्र उल्टी छटकती हुई छाश को ले आओ । राजा ने आज्ञा शिरोधार्य की । 
परन्तु छाश में एक चेताल (९ प्रेतात्मा ) का निवास था, जिसने राजा 


से प्रतिज्ञा कराली कि--यदि तू चुप रहे तो में तेरे साथ चलने को 
तयार हूँ । 


मार्ग में चेतारल ने एक जटिल कहानी कहने के बाद राजा से उसका 
जत्तर पूछा | प्रतिभाशाली राजा ने त्तत्कारू उत्तर दे दिया । राजा का उत्तर 
देना था कि वेताल तत्काल छू मन्तर हो' गया। बिचारे राजा को फिर 
छाश को छाने जाना पड़ा । फिर पहली जैसी ही घटना हुई । इस प्रकार 
नाना-प्रकार की पश्चीस कहानियों कही गई है । उदाहरण के छिएु, एक 
कन्या की कहानी आती है। वह एक राक्षस के पंजे में पड गई । उसकी 
जान बचाने के लिए उसके दीन प्रणयियों से से एक ने अपने कौशल से' 
उस कन्या के गोपनार्थ एक स्थान बताया, दूसरे ने अपनी आश्वयजनक 
शक्ति से उसके लिए विमान का प्रबन्ध किया ओर तीसरे ने अपने पराक्रम 
से उस राक्षस को पराभूत किया । अब ख्यसेव प्रश्न उठता है कि तीनों 
में से कौन कन्या को प्राप्त करें। राजा ने तत्काल उत्तर दिया 'जिसने 
पराक्रम किया? पश्चीसवी कहानी को सुनकर राजा उत्तर सोचने के लिए 
शुप हो गया । तब वेताल ने सहात्मा रूप धारी साधु के कपट का भाण्डा 
फोड्ते हुए राजा को वह सारा उपाय कह सुनाया, जिसके द्वारा साधु 
राजा को मारना चाहता था । इसके बाद चेतार ने राजा को बच निकलने 
का मार्ग भी बतला दिया। 

शिवदास के लिखने की शेली सरऊ, स्वच्छ और आकर्षक है। 
भापा सुगस और लावण्यमय है । 'छेप बहुत कम है। अनुप्रास का एक 
उदाहरण देखिए--- 
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स धूर्जेटिजटाजूटो जायतां विजयाय वः । |; 
के 
यत्रकपलितञआरित करोत्ययापि जाहवी* ॥ 


(५७) शुकसप्तति 


शुकसप्तति में सत्तर कथाएँ संग्रहीत हैं । इनका वक्ता एक तोता 
ओऔर श्रोत्नी पति को सन्देष्ठ की दृष्टि से देखने वाली मैला है। किसी चणिक्‌ 
फा पुत्र मदनसेन परदेश जाते समय घर पर अपनी पत्नी की देख-रेख 
करने के लिए एक तोते ओर एक कब्वे को छोड गया । ये दोनों पक्षी के रूप 
में वस्तुतः दो गनधव थे | मदनसेच की भार्या धर्म-च्युत होने को तय्यार 
हो गईटे। कब्चे ने धर्मपथ पर इढ़ रहने की शिक्षा दी, तो उसे मौत की 
घमकी दी गई । चतुर ठोते ने अपनी स्वामिनी की हॉ-में-हों मिलते हुए 
उससे पूछा कि--क्या तुम इस सार्ग में आने वाले विज्लों को दूर करने 
का भी उपाय जानती हो $ जिन्हें अम्ठलुक अम्ठुक ब्यक्ति काम मे छाए थे। 
न जानती हो तो में तुम्हें कहानी द्वारा बतछा सकता हूँ । वणिक्‌ की 
वधू ने तोते की बात॑ को पसन्द करते हुए कष्ठानी सुनने की इच्छा 
प्रकट की । तोते ने रात को कहानी सुनाई। कहानी के अन्त में 
चिप्त का वर्णन जाने के बाद अम्ुक अमुक व्यक्ति द्वारा काम में 
छाया हुआ उसके दूर करने के उपाय का वर्णन आया । कहानियों को 
आपस में कुछ इस तरदे गूथा गया है कि तोता हर रात को नई 
से नई समस्या खड़ी कर देता है । जब तोता सत्तरवीं कद्दानी खुना चुका, 
वब तत्कार ही उसका स्वामी मदनसेन परदेश से छोट आया । 


१ मद्दादेव की जटाओं का वह जाल, जिस पर गया भाज भी आधे भाग 
के पलित (बुढ़ापे से श्वेत ) हो जाने का भ्रम पेंद्रा करती है, आपको विजयदायी 
हो । २यह कोई आश्चर्य की वात नहीं हें। पुनर्जन्म-वाद में पशु-पक्षी भी मनुष्यों 
के समान ही 'यथाय जीवधारी माने जाते दे। बाण की कादम्बरी में कथा का 
चक्ता तोता हे, यद्द हम पहले दी देख चुके दें । 
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॥॥ 


तोते का उद्देय मदनसेन की पत्नी को पाप-पथ पर प्रवृत्ति होने से रोके 
रखना था, चह' पूरा हो गया। कहानियों से असती स्त्रियों की चालाकियों 
फा ही चर्णन अधिक आया हे ! 


सारे का विचार करके देखने से अन्थ रोचके कहा जाएगा। यह 
सरल गद्य सें लिखा हुआ है । बीच बीच सें कोड़े कोई ओपदेशिक और 
कथा-पअतिपादक पद्य आता गया है। कुछ पद्म प्राकृत भाषा में हें | इनके 
आधार पर यद्द धारणा की गई है कि मूल-अन्थ प्राकृत भाषा में ही था; 
परन्तु इस घारणा के पोषक अन्य प्रसाण उपछव्ध नहीं होते हैँ । इस 
ग्रन्थ के दो संस्करण मिलते है । एक का रचयिता कोई चिन्तामणि भद्ट 
और दूसरे का कोई अज्ञातनामा श्रेताम्बर जेन कहा जाता हैं । ग्रन्थ 
छोक-प्रिय है ओर इसने आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य पर 
कुछ प्रभाव भी डाछा है। इसके समय का पता नहीं । सम्भवतया 
यह किसी न किसी रूप में जेन हेमचन्द्र को ( १०८८-११३७२ हँ० ) 
विदित था । 


(०८) सिहासनद्वान्षिशिका । 


सिंहासनद्वान्रिंशिका में बत्तीस कथाएँ हैं । इनकी कहने वाली 
विक्रमादित्य के सिहासन में छगी हुई पुतलियों हैं। कहा जाता है कि 
विक्रमादित्य ने अपना सिहासन इन्द्र से प्राप्त किया था। उसके स्वर्ग 
वासी हो जाने पर यह सिंहासन भूमि सें गाढ दिया गया | वाद में इसका 
पता ऊगाने चारा धाराधिपति भोज ( १५वीं श० में ) हुआ। जब वह 
इस पर बैठने रूगा तब पुतलियों ने ये कहानियाँ उसे सुनाह | इस अन्थ 
के उपलभ्यमान अनेक संस्करण इसकी लोक-प्रियता के परिचायक हैं। 
(इनसे से कुछ संस्करण कथा-सूचक पद्यों से मिश्चित गद्य सें हैं, कुछ पद् 
में हैं, जिनमें बीच-बीच में जोपदेशिक पद्य भी हैं, ओर कुछ केवल पद्च से 
) | इसका अनुवाद आधुनिक भाषाओं में भी हो गया है। विक्रमादित्य 
के 'विक्रम-कर्स” संस्कृत कवियो को अपनी रचनाओं के प्रतिपाया्े के 
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लिए कभी बड़े प्रिय थे। अत' इस गन्थ की रोचकता में कोई न्यूनता नहीं 
आई । भाषा सरल है । ग्रन्थ के-रचयिता के नाम और पअन्ध के निर्माण के 
काल का ठीक ठीक कुछ पता नहीं । बहुत कुछ निश्रय के साथ हम केवल 
यही कह सकते हैं कि यह वेतालपब्वचिंशतिका के बाद की रचना है । 


(५०) बोद्ध-साहित्य । 


अब तक हस छोक-प्रिय कथाओं के झुद्ध ब्राह्मणिक-साहित्य का ही 
चणन करते आए हैं । किन्तु लौकिक साहित्य की इस शाखा में बोद्ध और 
जेन साहित्य बडे सम्पन्न हैें। इस तथा अगले खण्ड में हम इन्हीं साहिद्यो 
पर विचार करेगे बौद्ध कद्दानियों का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार 
करना है । उनसे मनुष्य के कर्मों के फल की व्याख्या है। बुद्धि की भक्ति 
से परकोक मे आनन्द मिलता है। इससे पराइ्सुख रहने वालों को नरक 
की यातना भोगनी पड़ती हे। यहाँ उल्लेख के योग्य प्राचीनतम अन्य 
अवदान है | इनमे वीर्य-कर्मो या गोरवशालिनी उपार्जनाओं (.०॥०४- 
770709) का वर्णन हे । 


(क) अचवदानचशतक । 


प्राप्य अवदान सनदुरभाँ में अवदानशतक सबसे पुराना सन्दर्भ समझा 
जाता है। ईसा की तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध में ही इसका अनुवाद चीनी 
भाषा में हो चुका था। अतः इसका निर्माण-काल इंसा की प्रथम था द्वितीय 
शताब्दी माना जा सकता हैं। इससे पुराना यद्द हो नहीं सकता; कारण, 
इसमें 'दीनार' शब्द पाया जाता है। इसका मुख्य आधार बौढ़ों के सर्वा- 
'स्तिव्ववादिमत का विनयपिटक है। अन्थ दस दशकों में विभक्त है। इसकी 
फद्दानियों का जितना महत्व उपदिश्यमान शिक्षाओं के कारण है, उतना 
सादित्यिक शुणों के कारण नहीं। अन्थ में कुछ गद्य है और कुछ पथ । पद्म- 
भाग सरल काब्य के ढंग का है। कुछ उपाख्यान ऐतिहासिक भी देँ। 
उदाहरण के लिए बिम्बसार की रानी श्रीमती को छे सकते हैं । कट्दानी 


बल 
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यतलाती है कि 'मजातशञ्ु ने इसे छुछ, के भस्मादि ववेष को श्रद्ा्षलि 
भेंट करने से मना किया | झ्ाज्ञा भंग के अपराध पर राजा ने इसका घथ 
करपा दिया तो यह सीधी स्वगे को चली गई । 


(ग) दिज्यावदान-+यह उंपाख्यानों का संग्रह ग्रन्थ है। इन उपा- 
स्थानों का मुख्य आधार सर्वास्तत्ववादियों का विचयपिटक ही है। इसके 
एक भाग में सहायान सम्प्रदाय के और दूसरे में हीनयान के सिद्धा्न्तों का 
ध्यात्यान है । इसके सेग्रहकतो को अश्वघोष के छुछ्धचरित आर सोन्‍्दराननद 
का परिचय अवश्य था ।' इसकी साहित्यिक उपाजेनाएँ (्‌ 6७॥॥४७ए७४०७४र8 ) 
उद्ध श्रेणी नहीं हैं । नन्‍द के सौन्ठये का वर्णन करते हुए अश्वघोष 
कहता है--“अतीत्य मर्त्यान्‌ अनुपेत्य देवानः! ( सौन्दरा० ५ ) इसी बात 
को भद्दी करके यह गुघ्त के पुत्र फे सौन्द्ये का वर्णन करता हुआ यूं कहता 
है--“अतिक्रान्तो सश्तुषव्णम्‌ ऋसम्मास्श् दिव्यवर्णस! । 

दिव्यावदान में शैली की एकता का अभाव है। शायद इसका यह' 
कारण हो कि इसके उपजीब्य अन्थ भिन्न भिन्न है। कभी कंभी इसमें कथा- 
कथन पूर्ण प्यों से मिश्रित गद्य श्रा जाता है तो कभी कभी काव्य-पद्धति पर 
लिखे हुए पद्मों से संयुक्त म्साधित गद्य । 


ग्रन्थ का संग्रह-काल डैसा की दूसरी शताब्दी फे आस-पास भान्रा 
जा सकता है। यह उपयुक्त अवदानशतक से नवीन है और २६५ ई० से 
भ्रस्छा खासा करके पुराना है | क्योकि, इसी सन्‌ में इसके शादूल कर्पावदान 
नामक एक झुख्य उपाख्याय का चीनी भाषा में प्नुवाद हुआ था । 
कहानियाँ रोचक हैं और पिमिन्न रसों की उत्पत्ति करती हैं| प्रशोक के 
पुत्र कुणाल की कहानी पस्तुतः करुणरसपूर्ण है । डुणाल की सोतेली 
माता ने अपने पति के पेट में घुसकर कुणाल की आंखे निकलवा 
सछ्तीर्थी। 

'१ मनुष्यों से ऊपर उठकर, देवताओं तक न पहुँच कर | २ मनुष्यों के रंग 
से बाजी के गया था, देवताओं के रंग तक पहुँच नहीं पाया था। 909 
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(ख) अआयश् कृत जातक माला | 

जातक माला का श्रत्रित्राय है जन्म की कथाओं का ह्वार | पझायेशूर 
की जातक साला में बोघिप्तत्व के गोरवशाली छृत्यों की कथाओं का 
संग्रह है, अर्थात्‌ इसमें गोरवप्रद उन कार्यों का वर्णन है जो भावी बुद्ध 
मे पहले जन्मों मे किये थे । श्रायशूर की जातक माला जैसे वर्ण्यं पस्तु के 
लिए पालीभाषा की जातक-पुस्तक तथा पालीभाषा के चरित्र पिवक की 
बसे ही गेली के लिए प्रश्वधोष के काब्यों की ऋणी है।यह ग्रन्थ और 
बोधिसत््वावदानमाला दोनों एक ही माने जाते हैं। हन जातक कथाओं में 
प्राचीन इतिहास भरने का यत्त दिखाई नहीं देता है।ये ईसइयों की 
श्रौपदेशिक कहानियों से ग्रधिक मिलती हैं, अतः ये ईसाइयों की उपदेश 
की छोटी छोटी पुस्तकों के समान बुद्ध-चम के स्वीकृत सिद्धान्तों का प्रचार 
करने के लिए लिखी हुई मानी जाती हैं। प्रन्थ में अन्थोदेश्य पाठक के सन 
मे सदमे की भावना उत्पन्न करना या प्रबल करना बताया गया है | 

कहानियों की भाषा कुछ तो सुन्दर गद्यगमय और कुछ काम्य-श्रेणी 
की पद्मात्सक है । प्रत्येक कहानी का प्रारम्भ सरल गद्य-खण्ड से होता है 
झौर इसका उद्देश्य आचारपरक एक निश्चित शिक्षा देना है। दान का 
भाद्टात्य दिखलाने के लिए बोधिसत्व के उस जन्म की कहानी दी गई हैं 
जिसमें वह शिविराजकुल में उत्पन्न हुआ था । उसने इतना दान दिया 
था कि भिन्तुओं को माँगने फे लिए कोई घस्तु शेष नहीं रही थी | 
एक बार किसी अन्धे दृद्ध ब्राक्षण ने श्ाकर उससे एक श्राँख मांगी तो 


१ जो व्यक्ति पू्ण ज्ञान प्राप्त करने के मांगे पर चलक पढ़ा है और सर्वोच्च 
बुद्ध की अवस्था प्राप्त करने तक जिसे कुछ थोडे से ह्टी जन्म धारण करने पढ़ेंगे, 
वह बोधिसत्त कहलाता है । २ यह विश्वात्त किया जाता है क्रि बुद्ध को भपने 
यूर्वजन्म की घटनाएँ याद थीं । ३ दोनों नामों क्षी एकता का विचार सब से पहले 
'र्जेन्द्रलालमित्न ने प्रकट किया था ।४ वस्तुतः यह इन्द्र था जो उसकी दान- 
एीलता की परीक्षा लेने आया था । 
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. उसने ब्राह्मण को अपनी दोनों आँखे दे दी ! मन्त्रियों ने बहुतेरा कहा कि 
क्रप इस घन्ध ब्राह्मण को कोई और चीज़ दान में दे दीजिये, परन्तु 
राजा ने एक न मानी | राजा का उत्तर बड़ा ही महत््वशाली है । घह 
कहता है-- 

यदेव याच्येत तदेव द्याज्ञानीप्सित प्रीणययतीह दत्तम | 

किमुद्यमानर्य जलेन तोयेर्दास्थाम्यतः प्राथितमथमस्मे ' ॥ 

जब सन्त्रियों ने पुनः आग्रह किया तब राजा ने बड़ा ऊजेस्वी 
विचार प्रकट करते हुए कहा-- द 

नाये यत्रः सावभौसत्वमाप्तु नेव स्वर नापव गन कीतिस | 

त्रातु लोकानित्यय त्वादरों मे, यात्ञाक्लेशों मा च भूट॒स्य मोघः ॥ 

प्रायः हम यह पाते हैं कि यश्षिय द्वव्य ओर यज्ष-हेतु में कोई आ्रानुपातिक 
भाग नहीं है । इसीलिए एक कहानी में हमें बताया गया है कि बोधिसत्त्व 
ने एक भूखी सिहनी को खाने के लिए अपना शरीर दे दिया था ॥ 


- झयवेशूर प्रकाणड पणिडत था और भगवान्‌ ने इसे लिखने की विशेष 
योग्यता प्रदान की थी । इसकी भाषा अविदूपित क्रोर शब्दविन्यास शुद्ध 
है। इसकी शैली ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दी फे शिला-लेखों से 
मिलती है । इसके अतिरिक्त यह छन्ठ फे प्रयोग में प्रवीण ६ ओर उत्पाय- 
मान रस के अनुरूप छल्द का प्रयोग करना जानता है । इसके छूल्हों में 
से कुछेक पअव्यवहृत भी हैं ओर कलाकार की निर्मित कविता की शोभा 
बढ़ाने घाले हैं। पद्मों में इसने भिन्न भिन्न छलऊारों का भी प्रयोग किया 
है। देखिए इन पंक्तियों में कितना सरल और सुन्दर अलुप्रास है-- 


१ याचित दी वस्तु देनी चाहिए ! याचित से भिन्न वस्तु दी जाए तो वह 
याचक को प्रसेन्न नहीं करती । जल्धारा में बहते हुए को जछ से क्‍या लाभ | 
इसलिए मैं तो इसे प्रार्थित ही पदाये दूंगा। *मेरा यह प्रयलल न साज्नाजव माह 
करने फे लिए है, न खरे, न झ्क्ति और न की ति । मेरी कामना तो लोक की 
रक्षा करना है। इसका मागने का छेश निष्फल न २ ह्दे। 
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ततश्रकम्पे सघराघरा धरा, व्यंतीत्य वेलां अससार सागर: 
( शिविज्ञांतक, ईं८ ) 


गद्य में इसने दीधे समासों का प्रयोग किया है; किन्तु श्रथ में 
धुघलापन कहीं कहीं ही आया है । इसके शानदार गद्य का एक श्रादशभृत 
उदाहरण देखिए-- 

अ्रथ बोघिसत््वों विस्मयपूर्शगांसनोभि भंन्दनिमेषप्रविकसितनथनरमा- 
स्यैरसुयातः पौरश्चाभिवीकत्त्माणो जयाशीबचनपुर:सरेश्च 'ब्राह्मगेरभिनन्ध- 
समानः पुरवरमुच्छितध्वजविचित्रपताक॑ प्रवितन्‍्यमानाभ्युद्यशोभम भिगम्य 
पषेदि निषणएणः समाजनाथेमभिगतस्यामात्यप्रमुखस्य ब्राह्मणवृद्धपोरजानपद- 
स्यैवमात्मोपनोयिके धर्म देशदामास । 
क्योंकि यह अन्थ पालिओअन्थों पर आश्रित है और बौछू-साम्पदाय 
सम्बन्धी है; अतः इसमें कहीं कही पाली के शब्दों का ग्राजाना विस्मयजनक 
नहीं है । | 

काल---तारानाथ ने मामूली-सी वजह से श्रायशूर और पश्वधोष की 
एक व्यक्ति मानने का विचार प्रस्तुत किया है । 'उक्त महाशय ने शश्वघोष 
के कुछ और प्रचलित नाम भी दिए हैं; परन्तु इससे हम किसी निश्चित 
- परिणाम पर नहीं पहुँच सकते हैं। अश्वघोष के काव्यों और जातकमाला में 
शैली की हतनी विपमता है कि उक्त विचार पर ग्रम्भीरता से विचार करने 
का ग्वसर नहीं रहता । 

जातकमाला १००० ई० के लगभग चीनी भापा में अनूदित हो गई थी. 
आऔर इसके रचयिता प्ायेशूर का नाम तिव्बत में एक ख्यातनामा अध्यापक 
एवं कथा-लेखक के तौर पर: प्रसिद्ध था । ७वीं शताब्दी का 'चीनी यात्री 
इस्सिंग इस ग्न्‍्थ से परिचित था । कर्मफलसूत्र, जिसका रचयिता ग्रही 
पझायेशूर माना जाता है, ४३४ ई० में चीनी में ग्रनुदित हो गया था । भतः 


१ तब पर्वत और मंदान सभी छिल गए, समुद्र का पानी किनारों पर 
चदकर दूर तक फैल गया.। 
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| 


आयेशूर का काल ईसा की चौथी या तीसरी शताष्दी के ससीप मान 
सकते हैं । 


(६०) जेन साहित्य । 

बोद्ध कहानियों की तरह जैन कहानियाँ भी श्रौपदेशिक ही हैं। उन 

का उद्देश्य पाठक-मनोरक्षन नहीं, जेन धर्म के सिद्धान्तों की शिक्षा देना है। 
(क) सिद्धर्षि की उपमितिभ्नच प्रपंच कथा (९०५ ईं०) | 

,_ उपमितिमव प्रपश्न कथा में मनुष्य की आत्मा का वर्णन अलझूार के 
साँचे मं ढाल कर* एक कथा के रूप में किया गया है। संस्कृत में अपने 
ढंग का सब से पुराना ग्रन्थ होने के कारण यह महत्वशाली माना जाता 
हू। इसे ६०६ ह्ै० मे सिद्धषि ने लिखा था। प्रस्तावना के अन्त से लेखक 
ने स्वये विशदाथ कर दिया है। प्मतः खालड्ार का समझता कठिन नहीं है। 
ग्रन्थ के बीच में कहीं कहीं आए ' हुए पद्मों को छोड़ कर सारा गद्य ही है। 
भाषा इतनी सरल है कि उसे बालक भी पअआसानी से समझ सकते हैं--कम 
से कम लेखक का उद्देश्य यही है। शैली रोचक है; परन्तु अलक्लार के सांचि 
में ढला हुआ, तथा शोपदेशिक प्रकार का होने के कारण गअन्थ रोचक 
नहीं है। 

(ख) हेमचन्द्र कृत परिशिष्ट पे (१०८८-११७२ ई०)। 

हेसचरद्व' के परिशिष्ट पे में प्राचीन काल के जेन साधुओं की कहा- 
निर्या दी गई है। ये कहानियाँ सरल और लोकप्रिय हैं। लेखक के सन सें 
अपने घसे-प्रचार का भाष इतना उम्र है कि ऐतिहासिक नृप घन्द्रगुप्त भी 
जेनधर्मांवलम्बी एक सच्चे सक्त के रूप से मरा बतलाया गया है। पाश्चर्य है 
कि असिद्ध इतिहासकार विन्सट स्मिथ ने इस कहानी पर विश्वास कर लिया । 
यह गन्थ इसी छलेखर्क के ज्िपश्िलाकापुरुषचरित नाम॒क श्रन्थ का पूरक है । 


है 





१ श्स प्रकार का दूसरा गन्ध प्रवोध चन्द्रोदय नाटक ऐे जो बाद में बना था । 
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चर ८ न्तु - 
आपदेशिक जन्तु-कथा (77५॥)९ 
(६१) ओपदेशिक जन्‍्तु-कथा का स्वरूप 


भारतीय साहित्य-शासत्री बृहत्कथा जैसे और पद्चतन्त्र जैसे ग्रन्थों 
में पारस्परिक कोई भेद नहीं मानते हैं। परन्तु इन दोनों का तुलनात्मक 
अध्ययन दोनों का भेद विस्पष्ट कर देता है। इनका बाह्माकार प्रतिपाच 
विषय और अश्रन्तरात्मा एक दूसरे के समान नहीं हैं । वृद्दत्कथा का 
प्रयोजेन पाठक का सनोरक्षन करना ओर पद्मतन्त्र का प्रयोजन 'धर्मनीति 
और राजनीति की शिक्ता देना है। पू्वोक्त की रचना सरल गद्य मेंया 
वर्णन-छृत्‌ पद्य में या ,ढोनों फे-संयोग में हुई है, परन्तु उत्तरोक्त में बीच बीच 
में ओपदेशिक पद्चों से संयुक्त शोभाशाली गद्य देखा जाता है। उत्तरोक्त मे 
कथाओं के शीषेक तक पद्-ऋछ दिए गए हैं। लोकग्रिय कथा-साहित्य में 
अ्रन्धविश्वास, लोकप्रचलित दन्तकथाएँ, प्रणय और बीय॑-कर्मों (६ 0५७४४४०७७) 
की कहानियाँ, स्वप्त और श्रतिस्वप्न इत्यादि हुआ करते हैं, परूतु पद्नतन्त्र 
में हम प्रायः पशु-पक्तियों की कहानियाँ पाते हैं। ये पशु-पक्षी मानवीय 
संवेदनाओं से युक्त प्रतीत होते हैं, तथा विद्वान राजनीतिविद एवं चरतुर 
धमसनीति व्याख्याता के रूप में प्रकट होते हैं। लीक-प्रिय कथा से इसका 
भेद दिखलाने के लिए पद्चतन्त्र को श्रौपदेशिक जम्तु-कथा-साहित्य में 
सम्मिलित करते हैं।.... “ 


नोवा अध्याय २१५ 


(६२ )अ्रपदेशिक जन्तु-कथा का उद्धव 


वेदिक साहित्य भें, विशेष करके ऋग्वेद में, श्रोपदेशिक जग्तु-कथाप्रं 
का हूँढना व्यथ है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है पद्नतन्त्र के स्वरूप के 
मुख्य तस्व पशु-पक्तियों की कथाएँ तथा नीति-शिक्षाएँ हैं । ऋग्वेद में 
(५, ९०३ ) केवल एक ऐसा सूक्ता है जिसमें प्रतीत होता है कि यज्ञ में 
मन्त्रोच्वारण करने वाले ब्राह्मणों की तुलना दर्षो के प्रारम्भ से टराते हुए 


मंडकों से की गई है। इसके घाद कुछ उछेख छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में 


मिलते हैं। उदाहरण फे लिए हम देखते हैं कि सत्यकास का प्रथम 
शिक्षादायी एक बैल, उसके बाद एक राजहंस और फिर एक ओर पत्ती है । 
महाभारत में जन्पु-कथाएँ प्रारम्भिक अवस्था में देखने को मिलती हैं। हम 
एक पुण्यात्मा बिछी की कहानी पढ़ते हैं, जिसने घूहों के जी में अपन! 
विश्वास जमा कर उन्हें खा लिया। बिहुर ने धसराष्ट्र को समभाते हुए 
कहा था कि आप पाणडवों को परेशान न करें, उनको परेशान करने 
से ऐसा न हो कि सोने का अणडा देने पाला पत्ती प्लापके हाथ से 
जाता रहे । एक झौर पश्रद्सर पर एक चालाक गीदड़ की कथा झआाई है 
जिसने अपने मित्र प्याप्न, भेड़िये इत्यादि की सहायता से खाने के लिए 
खूब साल्त पाया; परन्तु अपनी धूतंता से उन्‍द इसका ज़रा-सा भी भाग 
न दिया। इस कहानी से छुर्योधन को समकाया गया है कि उसे पाण्डवों 
के साथ किस तरह बरतना चाहिए । ' 


बोौरूधस फे प्रादुभौव ने औपदेशिक जन्‍्तु-कथा-साहिल्य की उन्नति में 
सहायता की | पुनजन्मवाद में यह बात सानी जाती है कि मनुप्य शरीर 
से घास करने घाली शर्मा पाप-पुणय फे अलन्लुसार तियगादि की योनि में 
जाती रंहती है। पुनंजेन्स के इस सिद्धान्त पर भारतीय धर्मों में बढ़ा बल 
दिया गया है। जैसा हम ऊपर देख चुके हे कि वोद्धों और जैनों ने अपने 
अपने धर्म के सन्तव्यों का प्रचार करने के लिए कहानी को एक प्रश्नान्त 
साधन बना लिया था। बौद्ध जातकों में बोधिसतत्व एवं दूसरे सन्‍्तों के 


२१६, सस्क्ृत साहित्य का.इतिहास 


पूवेजन्मों के चरित का वर्णन, करने-के लिए पशु-पक्तियों की कथाएँ पाई 
जाती हैं। भहुँत के स्थान पर बौद्ध जातकों का स्मारक साक्ष्य है, वह 
निश्चय रूप से बतलाता है कि इसापूवे दूसरी शताध्दी में जन्तु-कथाएँ बडी 
लोकप्रिय. थीं। पतञ्ललिकृत महाभाष्य में शआआए लोकोक्ति-सस्बन्धी कुछ 
उछेखों से भी इसकी पुष्टि होती है । । 

दूसरे तत्व के--नीति-शिक्षा तत्त्त के--बारे में यह सविश्वास कहा 
जा सकता है कि, पद्मनतन्त्र का रचयिता नीति-शाख, और पअर्थ-शासत्र का 
गधमयण है। रचियता का प्रतिज्ञात प्रयोजन राजा के निरक्षर कुमारों “को 
अनायासतया नीति की --राजनीति, व्यवहारिक ज्ञान प्रौर सदाचार की-- 
शिक्षा देना है। यह बात असंशयित ही समकनी चाहिए कि. पद्मतन्त्रकार 
को चाणाक्य के अन्थ का एवं राजनीति विषयक कुछ अन्य सन्दर्भो दर्भो * का पता 
था । साधारण जन्‍्तु-कथाओं फे साथ नीति शासत्र.फे सिद्धान्तों का चतुरता 
पूवेक मिश्रण करके ऑऔपदेशिक जन्तु कथा-साहित्य की सृष्टि की गई जैसा 
कि हम पद्नतन्त्र में अत्यक्ष देखते है, जो संस्कृत साहित्य के इतिहास में निरुप मं 
है। यह अपने प्रकार का आप ही है । 


१ पद्नतन्त के एक संस्करणभूत] हितोपदेश का अधीलिखित पथ देखिए-- 
कथाच्छलेन वालाना नीतिस्तदिह कथ्यते ( भूमिका पद्च ८ ) | 
अर्थात--कथाओं के बह्दाने से वालकों को नीति सिखाने ,वाली बातें इत 
ग्रन्थ में लिखी जाती हें । 
द भूमिका में स्वयं पत्नतन्त्र को नीति-शासत्र कहा गया' है और कद्दा गया है 
कि जगत के सारे अर्थ-शासत्रों का सार देख सुकने के बाद यद्द ग्रन्थ लिखा जाता है । 
२ भूमिका में लेखक ने नीति-शाख के नाना छेखकों को प्रणाम करते हुए 
कहा है-- | 
मनवे वाचस्पतये.शुक्राय पराशराय ससुताय | 
चाणक्याय च विदुपे नमो5स्तु नयशाखकर्तश्यः ॥ 


नौवां अध्याय ब्द्‌र 


(६३) असली पश्चतन्नतर 


' (१) असली ग्रन्थ का नाम--असली अन्थ का नास अवश्य पड्नंतन्त्र 
) होगा। दक्तिण की प्रतियों में, नेपाल की प्रतियों में, हितोपदेश में और 
न सम्पूर्ण संस्करणों मे जिनमें कोई लास दिया गया है, यही नाम आता 
. ९। उदाहरण फे लिए हितोपदेश का कता शुद्ध मन से कहता है. 
पदञ्चतन्त्रात्‌ तथाष्न्यस्माद्‌ ग्रन्थादाकृप्य लिख्यते' (भूमिका पद्य ६)। 


पतञ्मतन्त्र की भूमिका में लिखा है :-- 
एतंत्‌ पञ्भतन्त्रकं नाम सीतिशारं बाल्लावबोधनाथ भूतले प्रवृत्तस्‌ । 
नाम में आए हुए 'तन्त्र' शब्द का अथे है किसी अन्थ का 
एक प्रध्याथ/ भा खण्ड! । प्भ्यन्तरिक साक्ष्य से. भी इस्का' समर्थन 
होता है-- 
तन्न्ेः पद्नभिरेतल्बकार सुमनोहरं शाखम्‌ | 


इस प्रकार फे नाम और भी मिलते हैं । थथा; अ्रष्ठाध्यायी ( आठ 
भ्रध्यायों की एक पुस्तक | पाशिनि के व्याकरण 'का नाम )। शायद 'तन्त्र! 
शब्द का अभिप्राय उस अन्य खण्ड से! है जिसमें 'तन्त्र” का 'प्रथोत्‌ राज- 
नीति का और व्यवहारोपयोगी ज्ञान का निरूपण हो । प्रो० हटेल ने “तम्त्र” 
का धथे दाव-पेच किया है; परन्तु इसे धुद्धि खीकार नहीं करती । 


(२) ग्रन्थ की जन-प्रियतता--हसकी जनप्रियता का प्रमाण इसी तथ्य 
में निहित है कि इसके दो सौ से अधिक संस्करण मिलते हैं, जो पचास, से 
अधिक भाषाओं से हैं; झछौर इन भाषाओं में तीन-चौथाई के लगभग 
भाषाएँ भारत से बाहर की हैं । १९०० ई० से इसकी भापान्तर हित्नू सें 
हश्नरां आर, ९ २७० डू० सेः पूचे यह यूनानी, स्पेलिश, लेटिन $ इृटलियन, जसेन, 
पुरानी स्लैवोनिक, ज़ेक और इंग्लिश में भी श्रन्‌ुदित हो छुका था । आजकल , 
इसका पठत्त-पाठन,जावा से लेकर आआइसलेण्ड तक होता है। 


न कम 
१ पत्चतन्त्र भौर दूसरे म्नन्‍्धों से आशय लेकर यद्द अन्य छिखा नाता है। 


घ्श्ष संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भारत में तो यह अन्थ और भी श्रधिक ल्लोकप्रिय उल्ला आ रहाहै। 
इसका उल्था' मध्यकालीन तथा दत॑मान कालीन भारतीय भाषाश्रों में 
होकर उसका उल्था फिर संस्कृत में हुआ । इसे पद्य का रूप देकर फिर 
उसे गद्य का रूप दिया गया । इसका असारण भी हुआ और श्राकुछन 
भी । इतना ही नहीं, इसकी कुछ कहानियों ने स्ेसाधारण में प्रचलित 
कहानियों का रूप धारण कर लिया और फिर उनका सड्डलन मोखिक 
कहानियों के आधुनिक संग्रह में हो गया। यह कहने में कोई श्रव्युक्ति 
नहीं होगी कि इसके समान जगत फा कोई अ्रन्य ग्रन्थ लोक का प्रीति- 
भाजन नहीं हो सका | 

(३) पतद्मतन्त्र के सस्करण --दुर्भाग्य से मोलिक पद्चतन्त्र श्रलभ्य हर। 
ही इसके प्राप्य संस्करणों की सहायता से किसी सीमा दक उसका पुननिमाण 
हो सकना पझसम्भव नहीं हे । इसके विविध संस्करणों के तुलनात्मक 
अध्ययन से यह विस्पष्ट है कि-- 

- (क) उन सब संस्करणों की उत्पत्ति श्आाद्शभूत किसी एक ही 
साहित्यिक ग्रन्थ से हुई है ( अन्यथा गद्य और पद्य दोनो में उपलभ्यमान 
अनेक शाव्दिक अभेद का कारण बताना प्रसस्भव है ) | 

(ख) इन संस्करणों से घुसी हुईं च्रुव्माँ सौलिक अन्य तक नहीं 
'पहुँचती हैं | 

मोलिक पश्चतन्त्र के पुनर्निमोण में वक्ष्यमाण संस्करण सहायक हो 
सकते हैं-- 

(१) क--तन्त्रास्यायिका ॥ 


१ लोक-प्रिय कथाओं के ग्रन्थों ने ( जैसे; पश्चविशतिका, शुकसप्तति और 
द्वात्रिंशतिका ने ) पद्मतन्त्र का खतन्त्रता से उपयोग किया है, ओर पद्चतन्त्र के 
अनुवाद अजभापषा, हिन्दी, पुरानी और आधुनिक गुजराती, पुरानी भौर 

भाधुनिक मराठी, तामिल श्त्यादि भाषाओं में पाए जाते हैं । 


, 'नीर्वा अध्याय ' २१९, 


द--( ११०० ई० के आस-पास ) किसी जैन द्वारा रचित संस्करण 
जिसे आ्राजकल सरल ग्रन्थ! ( ए७छाप्र8 शिग्रणाल0 ) का 
नास दिया गया है । 

ग--( ११६६ ई० के आस-पास ) पूर्णभद्ध का परतुत क्रिया 
हुआ संस्करण । 

(२) क--दक्षिणी पद्मतन्त्र । 

ख--नेपाली पद्चतन्त्र | 

ग-हितोपदेश । 

,.. (३) ज्षेमेन्द्र की वृहच्कथा मझरी में और सोमदेव के कथा सरिस्लागर 
में भ्राया हुआ पद्चतन्त्र का पाठ । । 

(9) पहुव्री संस्करण, जिसके आधार पर पाश्चात्य संस्करण बने । 

ऐजटेन ने ( 708०5०7 ) पद्मतन्त्र के ऊपर इड़ा परिश्रम किया है 

$ उसके मत से. पद्चतन्त्र की परम्परा की चार स्वतन्त्र धाराएँ हैं ( जिनका 
उछेख उपर किया गया है )। श्रो० हटेल के विचार में दो ही स्वतन्त्र 
धाराएँ हैं। दोनों के विचारों के भेद को नीचे दी हुईं सारणी से हम भ्च्छी 
तरह समझ सकते है-- 
हर्ट्ल के मतानुसार वर्गीकरण 
तक 
[7 


कश् ! तन्त्रास्यायिका 


उत्तर न 


गाहष एक 
पहुवी दक्षिणी 'सरल . पर्गोभत्र नेपाली द्वितोषदेश वृहत्कथांदर्गत 
पंचतंत्र प्न्थ! 2 संस्करणा पंचतंत्र 
स्क्रण्‌ 


१ यह चिए्ठ काब्पनिक संस्करण खूजित करता ट्टै। 


संस्कृत साहित्य का; इतिहास 


६२० 
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' 'दीनों के मतों के भेद बढ़े महत्त्व 'के हैं, क्योंकि मौलिक अन्ध का 

पुननिमाण इन्हीं पर आश्रित है। ५ 

(९) हटेल की घारणर है कि सम्पूणा उपलम्यसान संस्करणो का 
मूल एक दूषित आदशीभूत अन्ध ( 7009० ) है ( जिससे सारणी में 
'त! कहा गया है ) ऐजर्टन के सतानुसार यह कोरी कछ्पना है । 

- (२) हटेल का शझजुमान है कि तन्त्राख्यायिका को छोड़कर शेष 
सब संस्करणों का मूलाधार 'क”ः नामक सध्यस्थानस्थ एक पादर्शभरूत 
अन्‍्ध है । ऐजटेन कहता है यह भी तो एक कल्पनासाशत्र ही है। हर्टल 
के दृष्टिकोश से कोई प्य या गद्य-खण्ड तसी असली भानाजा सकता है 
जब कि वह तन्त्राख्यायिका में और कम से कम 'क' फे एक प्रसव में मिले । 
दूसरी ओर एजटेन का झिथाल है कि यदि कोई अश दो स्वतन्त्र धाराओं में 
मिल जाए और घाहे तन्न्राख्यायिका में न भी सिले तो भी हम इस (प्म॑श ) 
फो असली स्वीकार कर लेंगे । 

' (३) हटेल की एक धारणा और है। वह कहता है कि उ० प० 
( उत्तर-पंश्रिमीय ) सामक, मध्यस्थानी4, एक आदशीभूत संस्करण और 

जिसके आधार पर दक्तिणी, पहुची एवं 'सरल” पद्चतन्त्र बने हैं। किन्तु 
उसकी इस धारणा का साधक कोई प्रमाण नहीं है | 
हटेल के सत को मन नहीं सानता है। हटंल कहता है कि पह्वी 
दक्षिणी औौर 'घरल! पद्मतन्त्र का अआधार सध्यस्थानस्थ उ० प० 
संशक कोई आदश-अन्यथ है; परन्तु इन ग्रन्थों के तुलनात्मक पाठ से 
दो बातों का पता लगता है । पहली, इनमें परस्पर बढ़े भेद हैं, और 
दूसरी, इंचका प्रस्फुटन पद्चतन्त्र-परम्पपा की तीन खतनन्‍्त्र धाराओं से 
हुआ है। हटेल का रत ठीक हो तो 'सरल” और तन्त्राख्यायिका में, 
यथा 'सरल” और पूर्शभद्वीय संध्क्रण में जितनी समानता हो उसकी 
अपेत्ता पहुवी . और 'सरल! में अधिक समानता होनी घाहिए । 
परन्तु अवस्था इससे बिल्कुल विपरीत है । इसी प्रकार यदि हरट्टल 
का सत ठीक ,हो तो, हितोपदेश ओर दक्तिणी पद्धनम्ध्र में लितनी 
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समानता हो उसकी अपेक्ता दितोपदेश और प्‌र्णसद्रीय संस्करण में भधिक 
समानता होनी चाहिए ! किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । हे 


(४) रचयिता--उपोद्ध/त में ञ्राता है कि विश्युशर्मा ने मिहिललारोप्य' 
नामक नगर के महाराज शअमरशक्ति के तीन पुत्रो को छः महीने के झन्दर - 
राजनीति पढ़ाने का भार पअपने ऊपर लिया। उपोद्धात के तीसरे पद्य से 
शुद्ध रूप से प्रगयट ही है कि इसका रचयिता विष्णुशमों ही था।यह 
मानने 'के लिए कोई कारण नहीं है कि यह नाम काल्पनिक है । हैं, 
'रचयिता के जीवन के विषय में कुछ मालूम नहीं है। इसने उपीद्धात के 
एक पद्म में नाना देवताओं को नमस्कार किया है। इससे प्रतीत होता 
है कि यह कोई घोद्ध था जैन नहीं बल्कि एक उदार स्वभाव ब्राह्मंण था | 


(५) उत्पत्ति-स्थान--असली पश्चतन्त्र के उत्पत्ति-स्थान के बारे में 
निश्चित कुद भी मालूम नहीं है । हटेल का अस्तुत किया हुआ विचार यह 
है कि पत्नतन्त्र का निर्माण काश्मीर में हुआ होगा, कारण, , प्रसली पदञ्तन्त् 
में शेर और हाथी का नाम नहीं श्राता है, ऊँट का नाम बहुत 
ध्राता है.। किन्तु यह युक्ति भी ठीक नहीं है। कुछ थात्राओं के नाम श्राते 
हैं! परन्तु उनसे भी कोई परिणाम निकालना कठिन है; क्योंकि, ऐसे नाम 
सारे के सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध चले झा रहे हैं । यदि मिहिलारोन्य नगर 
का राजा पझमर शक्ति कोई वरतुतः राजा हुआ है तो पन्थकार कोई दक्ति- 
णात्य होगा। ग्रन्थ से ऋष्यमूक पवत का नाम आया है । यह पर्वत दक्षिण 
भारत में ही है। अन्थकार को दाक्षिणात्मय मान लेने पर इसका उल्लेख 
यथाथे हो जाता है । 
न मा 

१ पाठान्तर महिलारोप्य है। २ वह पद्य यह हे--- 

, अद्मा रुद्र कुमारों हटिवरुणयमा वद्िरिन्द्रः कुवेरश, 

चन्द्रादित्तों सरखत्युददि थुगनगा वायुरूवी अनग्ञाः। 
पिद्धा नधो5खिनो शरीर्दितिरदितिसता मातरश्वण्टिकाथा, 
वेदारतीानि या गणवुमुनय. पास्छु नित्य अद्यश्व ॥ 
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(६) कारू--दीनार एक रोसन सिक्का है जिसका प्रचार कभी यूरोप 
से भारत तक हो गया था । एक पद्म' में इसका नास आया है। समझा 
जाता है कि यह पद्य श्रसली पद्चतन्त्र काहै। अतः असली अन्थ ईसा के 
बाद का हुए बिना नहीं रह सकता। असली ग्न्थ ५५० ६० से बहुत पहले 
लिखा जा चुका होगा; क्योंकि, ५५० ई० में बज्ञोई द्वारा (9820 ०) इसका 
अनुवाद पहुवी में हो चुका था । वह संस्करण पहधवी अब प्रप्नाप्य है 
किन्तु इसका अनुवाद सन्‌ ५७० ई० में बूद ने (80) घुरानी सीरियन भाषा 
पैकर दिया था। झतः असली पश्चतन्त्र का रचना-काल इसी दूसरी या 
तीसरी शताब्दी भें साना जा सकता है । 

(७) भाषा--पुराविदों को इसमें प्रायः कोई विप्रतिपत्ति नहीं कि 
असली मन्ध संस्कृत में ही लिखा गया था। यदि ऐसा न भाने तो नाना 
संस्करणों में जो एक-सी भाषा पाई जाती है, उसका क्‍या कारण बताया जा 
सकता है | इसके श्रतिरिक्त हम यह भी निश्चित रूप से जानते हैं कि अन्य 
क्षत्रिय-कुमारों के लिए लिखा गया था और इसका लेखक प्ाद्मण था। 
यह समझना कठिन है कि ऐसा भ्रन्थ कभी प्राकृत में क्यों लिखा जाता ' 


(६४) पञ्चतन्त्र की वण्येवस्तु | 


पतञ्चतन्त्र में तन्‍्त्र नामक पाँच पध्याय हैं । प्रत्येक की धण्येवस्तु 
खतन्‍्प्र है । प्रथम तन्‍्त्र में उपोद्यात और सुहृदुन्‍्भेद वर्शित है चीनी-जाल 
के ढंग पर एक में एक घुल्त कर कतिपय कहानियों की सहायता से 
दिखलाया गया है कि कटेक और दमनक इन दो चालाक गीदड़ों ने चालाकी 
चल कर किस तरह सिंह पिड्इलक को और छपभ सजञ्ञीवक इच दो सच्चे कौर 
सुखी सित्रो से फूट डलवा दी। पिज्ललक को सञ्ीवक की म्टत्यु से शोक हुआ 


१ मालम होता है डावटर इ्टल इस पथ को फीई महत्व नहीं देते हें । 
हुई का विश्वास है. कि असली पश्चनन्त्र ईसा से कोई २०० वर्ष पूर्व लिखा गया 
था । सच तो यह है कि अ्मेक कहानियां ईसा से २०० वर्ष पूर्व जैसे प्राचीन 
काल में भी बहुत पुराने काल से प्रचलित चली जा रही थी। . - 


जन 
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तो.कुरिश्लमति दमनक ने उसे सान्‍्त्वना दे दी और शनेः शनेः आप उसका 
प्राधानामात्य बन बेठा । 


.. दूसरे तन्त्र का नाम है मिन्न-सम्प्राप्ति। इसकी कहानी की स्थूह 
रूप-रेखा यही है कि कपोतराज चित्रग्रीव, मूषकेश्वर हिरणयक, काकबर 
लघुपतनक, मगाग्मणी चित्राज्ञ और फूसकुलतिल्क मनन्‍्थर एक एक करके 
आपस में मित्र बन गए और फिर पारस्परिक सहयोग के बल से उन्होने 
अनेक कठिनाइयों और विपत्तियों से श्राण पाया | कदाचित्‌ यह तन्त्र पहले 
से झधिक रोचक है, और इसका भुख्यतया उपदिश्यमान पाठ है-- 


यानि कानि च भिन्नाशि कतेव्यानि शतान्याप-- 
मनुष्य की यथा सम्भव'श्रधिक से अधिक मित्र बनाने चाहिएऐँ। 
तीसरे तन्त्र में कौए ओर उल्लू के बेर के धष्टान्त से सन्धि-विग्नह का 
बाट पढ़ाया गया है। कौओों का नेता उल्लू को पत्तिराज बनाने पर एतराज़ 
करता है। वह उल्लू को घृणास्पट कहता है और किसी नीच प्राणी को 
राजा वना लेने पर आने घाली विपत्तियों को बिल्ली और -खरगोश की 


'. कहानी द्वारा विस्पष्ट करता है। न्प उल्लू कौओं से छुश्मनी निकापने का 


निश्चय करता है| कौओं का चहुर मन्त्री उल्लुओं में जाकर कहता है कि-: 
मेरे हठी काकराज ने मुके निकाल दिया है, अ्ुके शरण दीजिए । 
उल्लू उसे शीघ्र अपनी शरण मे रख लेते हैं । यहाँ पर एक कहानी द्वारा 
शत्र-चर्ग से भेव्‌ डालने के लाभ बतलाए गए हूँ । श्मन्त में ,एक सुझ्नवसर 
ध्माने पर उल्लुओं के दुर्ग में झाग लगा दी जाती है । 
चौथे तन्त्र में लब्ध-प्रणाश का घर्णन हैं। एक बन्दर और एक नक्र 
बड़ी घनिष्ठ “मित्रता थी | नक्र की पल्ली से यह थात सही न गई | 
उसने बीमारी का दिखाधा किया और कहा कि झुभे श्रगर शआराम हो 
सकता है तो केवल बन्दर का कलेज़ा खाने से ही हो सकता है। विचार 
नक्र को पल्ली की वात माननी पड़ी । उसने एक दिन बन्दर को प्रपने 
घर आने का निमन्च्रण दिया। जय नक्र अन्दर को जल के प्रन्दर अपने 
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भकान को ले जा रहा था बन्दर को उसकी चालाकी का पता लग गया, 
और उसने कहा--मित्र ! तुमने पहले क्थों नहीं कहा था ? में अपना 
हृदय तो वृत्त पर ही छोड़ आया हैँ । सूखे दक्क ने बन्दर की बात पर 
तत्तश घिश्वास कर लिया ओर हृदंय दवा लाने के लिए वह बन्दर को 
पीठ पर चढ़ाएं किनारे की तरफ़ सुंड पडा। #ह ने चुक्ष पर-चढ़कर 
अपनी जान बचा ली । चक्र ने बन्दर से पुनः सिन्रता जोड़ने और उसे घर 
घुलाने का बडा प्रयत्ल किया, पर कन्दर ऊन, उसके चकमे में आने वाला 
था। बन्दर ने कहा--में गधा नहीं हैँ. जो लौट पहूँ। बल अर गये की कहानी 
भारस्भ हो जाती है। इसी तः६ सिलसिला जारी रहता है। 

पीते तम्त्र थे अविस्श्यकारिता की हानियों का दिंवशेन है । 
कहानी में बतलाया गया है कि एक ब्राह्मण अपने शिशु की चौकसी करने 
के लिए एक नेवले को छोड़े गया ओऔर फिर किस तरह उसने अपने प्यारे 
उसी नेवले की हत्या कर डाली ! नेवले का सुंह रुघिर से सना हुआ 
देख कर ब्राह्मण ने सोचा-इंसने मेरे बच्चे की खा लिया है । धस्तुतः नेवले 
ने साँप को हुकडें-हुकडे करके शिशु की जान बचाई थी -। तब ब्रसह्मण की 
प्ल्ी को भी बहा पश्चात्ताप हुआ और उसने एक नाई की कहानी सुनाई, 
जिसने सहकारी होकर अपनी ख्री ही मार डाली थी । अन्त के दो तन्त्र 
चहुत ही छोटे है । पुराने क्तिपय संस्करणों में उनका आकार घटाकर 
नहीं फे बराबरूसा कर दिया गया है, जिससे वे पिछले तीन . बढ़े-बड़े तस्त्रों 
केपरिशिए से दिखाई देने लगेहै | शा परिशिष्ट से दिखाई देने लगे है? । 


१ अधो5च्वित तालिका से पत्येक तंन्‍्त्र की काया का छुछ अनुमान दो सकता है-- 


नस पृष्ठ संब्या. घ्लोक संर्या कथा संरयाः 

प्रस्तावना ३ ० >< 
श्मतत्र॒ मित्रभेद ७२ ४६ ४ २२ 
श्य तन्र भिन्नसप्राप्ति ३५९ १९९ & 
श्य तद काकोडकीय छह. रेणडं १६ 
इथेतन्न लब्धप्रणाश २६ ८० ११ 
प्मृतन्न अपरीक्षितकारिता. *० ९८ हद 


थे अंक १९०२ में निर्णय-सागर प्रेस में मुद्रित सस्करण के अनुल्पर >्क। 995 
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(६५) पञ्चतन्त्र की शेली । 

(१) ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है, उससे यह मालूम होगा कि 
पतद्चतन्त्र निश्चय ही ओपदेशिक जन्तु-कथाओं की पुस्तक है, जिसका 
प्रतिज्ञात प्रयोजच मनोहर और प्राकषेक रीति से' राजनीति ओर व्यव- 
हारिक ज्ञान की शिक्षा देना है । इसकी कहानियों में पारिडत्य और 
हास्य रस दोनों हैं, तभा इनमें से प्रधिक में पात्र पशु हैं। कहानी 
कौर राजनीतिक उद्देश्य को ऐसे कोशल से एक जगह मिलाया गया 
है कि प्रत्येक कहानी ख्य कहानी के रूप में भी रसणीय है और 
किसी-न-किसी धमनीतिक था राजनीतिक बात का सुन्दर दृष्टान्त भी 
'है। उदाहरण फे लिए प्रथम तन्त्र की प्रथम कथा ही लीजिए । इसमें एक 
बन्दर की मूरखता का वर्ण है, जिसने आधे चिरे हुई दो तख्तों के ऊपर 
बैठकर उनमे फेसाए हुए खूंटे को बाहर खींचा, तो उसकी पूँछ तख्तों के बीच 
में आ गई | इससे यही शिक्षा दी गई है कि किसी को दूसरे के काम में 
दखल नहीं देना चाहिए । प्रथम ही तन्त्र की इक्कीसवीं कहानी में महाभारत 
का असिद्ध वाक्य 'शर् प्रति शाब्यमाचरेत”? विस्पष्ट किया गया है । क्रोई 
धादमी परदेश जाते समय श्रपनी लोहे की वस्तुएँ अपने मित्र एक घनिये 
के पास धरोहर रख गया । परदेश से लौटने पर जब उसने उन्हें माँगा, तब 
बनिये के मन मे घेईेमानी आरा गई, ओर उसने उत्तर दिया कि--सुम्हारी 
लोहे की चीज़ों को चूहे खा गए। आदसी होशथियार था। वह बनिये के लड़के 
को साथ ल्ले जाकर कहीं छुपा ञ्राया और आकर कहने लगा--मित्र ! दुःख है, 
तुम्हारे लड़के को श्येन ले कर उड़ गया । बनिये को लड़का घापिस लेने के 
लिए प्वश्य ही उसकी सब्र चीज़ें देनी पढी | पहले तन्त्र की 'मन्तिम कहानी 
बतलाती है कि मूर्ख मित्र से वुद्धिमान्‌ शत्रु श्रच्छा है--एक स्वामी का सच्ना 


१ इन कहानियों का उद्देश्य व्यवद्यरिक राजनीति की शिक्षा देना है, भाषार 
की नहीं। मतः कुछ कहानियों में कूट-विधा की शिक्षा भी भरी है । प्रथम तन 
में ही कूट-विधा-विशारद दो गीदर्डों की कथा जाती है, जिन्होंने छछ-कपट द्वार! 
सिंह मोर डइपभ दो घनिष्ठ मित्रों में फूट टलना दी थी । 
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भक्त किन्तु सूखे सेचक था। एक दिन स्वासी सो रहा था । उसके मुंह पर वार- 
भार उड़ती हुई मक्खी को मारने फे लिए सेवक ने तलवार चलाई, जिसने चेचारे 
स्वासी की जान ले ली । दूसरी ओर, डाकुओं ने ब्राह्मणों की जान बचा दी। 

(२) लेखक फेवल मधुर कथावाचक और चतुर राजनीतिज्ल ही नहीं, 
प्रत्युत वर्णत्र-कला का गुरु भी है । हम देखते हैं, प्रायशः वह मनोहारिणी 
सुन्दर कथा के कहने के आनन्द में मप्त हो जाता है। 'ओेट शार्ट स्टोरीज 
भाप दि बढड ((०79४॥ 5070 560768 7) ७ एए०.१) नामक आधुनिक 
फेहानी-संग्रह में इन कहानियों को एक प्रधान स्थान दिया हे। 

(३) पात्नों द्वारा प्न्त्यानुप्रास फे पद्य छुलवाना इसकी रचना की 
एक ओर विशेषता है | देखिए, सिंह गीदड से कहता है-- 

न गोप्रदान न सहीपदान न चाज्नदानं हि तथा प्रधानम्‌ । 

यथा वदन्तीह बुधा: पदानं, सर्वेप्रदानेष्वभ्यप्रदानस' ॥ ( १,३१३ ) 

इन पद्यों की हासरसमयता, मधुरता ओर ओचिती के कारण ही 
पतञ्नतन्त्र सर्वोत्तम कथा-पुस्तकों की श्रेणी से बहुत ऊपर उठा हुआला है | यह 
कहना कठिन है कि इन सब पद्मों का रचयिता भी अन्थकार ही .है। 
कदाचित्‌ उसने इनमें से बहुत से पद्म पुराने धारमिक अन्थो में से या 
अन्य प्रसाशिक पुस्तको में से लिए होंगे | ग्न्थकार की बुद्धिमत्ता का 
परिचायक इन पद्यों का उचित निर्वाचन है । ये थी 


१ विद्वानों के विचार से विपय्यमान की रक्षा करना ही सवसे बड़ा धर्म है। 
इस धर्म की बराबरी न गौ का दान कर सकता है, न एयिवी का और न अन्न का। 
२ मालूम होता है कि लेखक को तीसरे तन्त्र की रूपरेखा के लिए और व्याध का 

जाल छेकर उछ जाने वाले कयूतरों की कथा के लिए सद्दूत महाभारत से ( देखिए, 
१०, १ और ७, ६४ + मिला होगा। महाभारत में पराजित कोरवों को समझाया 
गया है कि जेंसे कोवों ने उल्लुओं पर रात सें आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी 
दैसे ही तुम भी रात में पाण्डवों के डेरों पर छापा मार कर यिजय प्राप्त कर लो। 
इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया मादम होता है कि सूरज की रोशनी 
घन देख सकने के कारण उल्द बेवश होते ६ । 
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(४) पद्चतन्त्र की एक और ख्‌वी यह है कि मत्येक कथा का शीर्षक 
एक ऋछोक में दिया गया है । इसी छोक म॑ कथा से निकलने वाली शिक्ञा 
भी दे दी गई और इसीमें मुर्य-म॒ुरय कथा-पात्नों के नाम भी आ दए 
हैं। प्रथम तन्त्र की प्याटरवी कथा का शीपेक देने वः्ला पद्य देखिए--- 

बुद्धियेरय बल॑ तरथ चिदठुंडेस्तु कुतो इलम। 
वने सिंही मदोन्मत्त: शशकेच दिपातित: ॥ 

पात्रों फे नामों से युक्त पद्चों का एक उदाहरण लीजिए-- 

अथेस्योपाज॑त कृत्वा नेव: भोग समण्लुते । 
अरणय महदासाद मूढः सोमलिको यथा ॥ 

(४) पद्मतन्त्र में कथा वर्णन करने वाले कुछ उत्तम पद्म भी हें। 
हरिण की कथा में एक पद्म झ्ाया है-- पर 

वात-बृष्टि-विधूततय मझुगयूथस्य घावतः | 
पृष्ठतोधलुगमिप्यासि कदा ठन्‍्मे भविष्यति  ॥ 

ऐसे पद्मों की मोलिकता सें सन्देह नहीं हो सकता। ऐसा मालूम 
होताहै कि ये ग्रन्थ में खययं॑ पआगए हैं; क्योंकि लेखक ने इस बात का 
बड़ा - ध्यान. रक्खा है कि. वर्णन , गद्य सें; ही दिया जाए ( पद्म तो केवल 
अआपदेशिक या शीपक सूचक ही हैं )। - 

(६) भाषा प्रायः सरल, शुद्ध और विशद है। यदि भाषा ऐसी न 
होती, तो. तरुण राजकुमारों की नीति सिखाने का लेखक का प्रतिज्ञांत उद्देश्य 
कैसे पूरा होता। पद्म ग्रायः अनुप्दुए छन्द में ही हैं। रामायण, महाभारत 

१ जिसमें बुद्धि हे, उसमें वल भी समझो | मूर्ख-के अन्दर, बल ,कहा से 
आया । खरगोश ने वन में मद-मस्त शेर को मार डाला था। ३-घन संग्रह करके 
भी मनुष्य उसका भोग नहीं कर सकता। मू्खे .सोमिलिकः घने -जंयल में पहुँच 
कर उपाजित धन को खो बैठा था । १ ओह ! वह समय कव॒ आएगा, जब में हवा 
आर बारिश से झकोरे हुए इधर उधर दोड़ते हुए हरिणों की डार में पीछे-पीछे 
दोड़ता रहूँगा। ४'चम्पू में छेखक अपने झुभीते के अनुसार गद्य और पद्च दोनों 
का प्रयोग करता है । अतः चम्पुओं में और जातंकमालाओं वर्णन-पूर्ण पश्च 
पर्याप्त देखे जाते हैं । 
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शोर स्तृतियों की शेली का अचुसरण करते हुए उनसे दीघे समास और 
छ्लिशन्वयी वाक्य नहीं रक्खे गए हैं । कु उदाहरण देखिए--- 
घ्रापत्काले तु सम्प्राप्ते यन्मिन्न॑ मिन्नमेच तत्‌ । 
तृद्धिकाले तु सम्प्रापे दुजनो5पि सुहृद भवेत्‌ ॥ (२, ९९८ ) 
उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे 
न हि सिहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति झुखे झूुगाः॥ (३, हशे८ ) 
कि तया क्रियते घेन्वा या न सूते न दुग्धदा । 
को<थः पुत्नेण जातेन यो न विह्ान न भक्तिमान्‌ ॥ ( उपोद्धात ७ ) 
ये पद्य इतने सुगमाथ हैं कि ये प्रायः प्रारम्सिक अणी की पाव्य- 
पुस्तकों में दिए गए हैं। 
कहीं-कहीं लेखक ने प्रयासापेत्ञी पद्यों का भी प्रयोग किया है और 
उनसे दीधे समास भी रकखे हैं। उदाहरणार्थ--- 
सिद्धि प्राथयता जनेन विदुषा तेजो निशृद्य स्वकं, 
सत्तवोत्ताहवताऊंपि देवविधिषु स्थेय प्रकार्य ऋमात्‌। 
देवेन्द्रद विशेश्वरान्तकसमेरप्यन्वितो.. आतृभि 
कि छिष्टः सुचिर ब्रिदुए्डमवहच्छीसान न धर्माव्मज: ॥ (३, २२३) 
परन्तु पतञ्नतन्त्र के घाद के काव्य की शैली से इचकी शेली की छुलना 
करके देखी जाए, तो ये पच्य बिलकुल्न ही सरल प्रतीत होंगे। प्रधोलिखित 
पद्य, जो राजा और भन्‍्त्री के परस्पर सम्बन्ध का घर्णन करता है, मुद्दा 
राक्षस नाटक में भी पाया जाता है।-- 
अ्रत्युच्छिते सन्त्रिणि पाथिवे व विष्टभ्य पादाबुपतिछ्ठते श्रीः ! 
सा स्रीस्वभावादसहा भरस्य तयोदयोरेक्तर॑ जहांति* ॥ 





१ विधाता की गति [प्रवकू] होने पर सिद्धि चादने वाले समझदार आदमी 
को, चाहे उसमें शक्ति और उत्साह भी हो, चाहिए कि धीरे-पीरे स्थिरता सम्पादित 
करे । क्या श्रोमान्‌ धर्मनन्दन (युधिष्टिर) इन्द्र,कछुचेर और,यम के तुल्य भाश्यों वाला 
होकर भी देर तक त्रिदण्डघारी होकर कष्ट नहीं भोगता रह्दा ! ३२ राजलक्ष्मी अत्युक्षत 

राजा और मन्त्री दोनों पर पैरों को जमाकर उनकी सेवायें उपस्थित ऐोती है; परन्तु 


लॉ 
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गद्य की सरलता के बारे में क्या कहना | यह तो मानी हुई बात है 
कि इसमें दणडी और वाण के गद्य की कठिनता का लेश मात्र भी नहीं है। 
सच तो यह है कि यह जातकमालाओं आर चम्पुओं के गद्य से भी सुगम है। 
, इससे कृदन्त के प्रयोग प्रचुरता से पाए जाते हैं । भूतकाल के लिए प्राय: 
“क्त अल्यान्त अथवा ऐतिहासिक लट्वाले पठ का प्रयोग किया गया है। 
कतैरि प्रयोग की श्रपेज्ञा कर्मणि प्रयोग अधिक हुआ है। क्ृदन्त श्व्यये 
ओर कद॒न्त विशेषणों की बहुलता है | तिडन्त क्रियापदी के स्थान मे कृठन्त 
क्रियापठ व्यवहार में लाए गए हैं । 

(६६) तन्त्राख्यायिका | 

तन्त्राख्यायिका पश्चतन्त्र का ही एक विकृत रूप है । इसकी केवल 
एक ही हस्ताक्लित प्रति काश्मीर से शारदा-लिपि में लिखी भिली है। इसका 
पता वरतेमान शताब्दी के प्रारस्भ सें प्रो. हटेल ने लगाया था । इसके 
दो उपरूप मिलते हैं । हटल ने उनके नाम अ्र (६) और व (3) रख्खे हैं। 
हटल के मत से 'अ'” अधिक सौलिक है, और ऐजटेन के मत से “ब? । 

हटल ने तम्न्नाव्यायिका के महत्त्व पर हद से ज्यादा ज्ञोर ब्याहै' 
हाँ, इससे इन्कार नहीं हो सकता कि किसी और संस्करण की प्रपेन्ञा तन्त्रा 
ख्यायिका में मूलाश अधिक है | इसमें मूल से जो जो भेद हैं वह झुख्यतया 
त्द्धि और विस्तार करने का अधिक है परित्याग और परिवरतत का कम | 
इसमें बढाई हुई कुछ कहानियों हैं--नील श्वगाल (२, ४) चतुर श्वगाल 

(१, ९३ ), तन्त॒ुवाय सोमिलक (२,४) कुदनी (३, ५), 

स्री है, खभावत बोझ बर्दाइत नहीं कर सकती, अत. डनमें से किसी एक को छोड़ 
देती है । १ ऐसी शैली का अनुकरण करना सुगम है और इसीलिए विद्यार्थियों को 
सलाह दी जाती है कि वे ऐसी शैली को अपनाएँ। ,२ हर्ट का विश्वास है कि 
'तन्त्राख्यायिका ही एक ऐसा संस्करण है, जिसमें मूल पत्नतन्त्र की भाषा असली 
. रूप में विद्यमान है; यदि उसमें कहीं कोई परिवर्तन है भी, तो वह श्रादतन नहीं 
किया गया है। परन्तु ' इस'मत के।विरुद्ध,जाने वाले और भी संस्करण हैं, जिनके 
बारे में भी विलकुल यह्दी राय प्रयट की जा सकती हैं। * ' 
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महाराज शिवि (३, ७), चुछसारस (३, ११९), लशुन-चोर (४, १), और 
बनावटी सिपाही (४, ३२) इसमें से कुछ कहानियों में लुक लकार का पुनरुत्त 
प्रयोग पाया जाता है । इसी से इनका भतक्तिप्त होना सिद्ध होता है । इस 
ग्रन्थ फे काल का निर्णय करना कठिन है। 


(६७) 'सरल' ग्रन्थ (7]॥6 7 65प85 जाएञ[राटा07) । 

इस संस्करण फे अन्‍्ध का पाठ झूप-रेखा ओर काय-वस्तु दोनों की 
दृष्टि से बहुत कुछ परिवर्तित पाया जाता है । पांचों तन्‍्त्रो का आकार प्रायः 
एक-जितना कर दिया गया है । शसली पद्चनतन्त्र फे तीसरे तन्‍्त्र की कई 
कहानियाँ इसमें चौथे तन्‍्त्र में रख दी गई हैं, और सभी तन्‍त्रों में कुछ नई 
बाते बढ़ा दी गई हैं। तीसरे, चौथे और पाँचवें तन्‍्त्र फे ढाँचे परिवतन कर 
दिए गए हैं। उदाहरणाथ, पाँचवे तन्त्र में म्ुख्यता नाई की कहानी को 
प्राप्त है, और इसी में एक दूसरी कथा डाल दी गई है । इन नई कहानियों 
में से कई वस्तुतः रोचक हैं। पहले तनन्‍त्र की पाँचवीं कथा से एक जुलाहा 
विष्णु बन बेठता है । परन्तु अपने आप को दिव्यांश का अवतार मानने 
वाले एक राजा की सूखेता से' उसकी कलई खुल जाती है । जब इस राजा ने 
अपने पड़ोसी राजाओं से लडाई प्रारम्म कर दी और स्वयं पराजित होने के 
समीप झा गया, तब विष्णु को उसफे यश की रक्ताथे वतार लेना पड़ा । 

इसी संस्करण का पाठ तन्त्राख्यायिका के पाठ से बहुत मिलता है । 
हससें असली पदञ्नतन्त्र के लगभग एक तिहाई श्लोक था गए हैं। इस 
संस्करण से ब्राह्मण, ऋषि-सुनियों के स्थान पर जैन साधुओं के उल्लेख है, 
तथा दिगस्वर, नम्नक, क्षपणक, धर्म-देशना जेसे शब्दों का अधिक प्रयोग 
पाया जाता है । इससे अजुमान होता है कि इसका निष्पादक कोई जेन था। 
सारे अन्थ पर विचार करने से इसका निष्पादक अच्छी शली का सिद्धहस्त 
लखक प्रतीत होता है। 

'घरल! ग्रन्ध भें (7१० प6९६5६४०४ 9ि०एञ०007) साध आर रुद्रभद् के 
पद उद्धत है। परन्तु यह पूर्णभद्र से (१९६६ ई० ) तो निस्सन्देह प्राचीन है। 
भतः इसका काल स्थूल रूप से १९०० ई० के आस-पास साना जा सकता है । 


५ 
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(६८) पूरणोभद्र निष्पादित पश्चतन्च । 

पूण[भद्ध का अन्थ साधारणतः पतद्चास्यानका के नाम से प्रथित है। 
इसका निर्माण कुछ तन्त्रा्यायिका के और कुछ सरल? अन्थ के श्राधार 
पर हुआ है । कुछ अंग किसी अ्रप्नाप्य अन्थ से भी लिया प्रतीत होता है। 
इससे कस से कम इक्कीस नई कहानियाँ हैं | इनमें से कुद्द निस्सन्देह 
मनोहारिणी हैं। पहले तन्त्र की नौवीं कहानी में पश्चु की कृतशता और 
मनुष्य की अक्ृतज्ञता का व्यतिरेके दिखलाया गया है | मालूम होता है 
लेखक नीति-शासत्र से पूर्ण निष्णात था । इसकी शेली सुगम, सरल ओर 
शोभाशालिनी है । अन्थ का निर्माण सोम नामक किसी सनन्‍्त्री को प्रसन्न 
करने के लिए सन ११६६ ६० से किया गया था | 

(६५) द्क्षतिणीय पश्चतन्त्र । ु 

दक्तिण में प्रचलित पश्चतन्त्र पाँच विविध रूपों में उपलब्ध होता है। 
इसका मुख्य आधार वह असली ग्न्‍न्थ है, जो हितोपदेश का और नेपाली 
पश्चतन्त्र का है | जनों द्वारा निष्पादित उक्त दोनों संस्करणो की 'अपेक्ता 
इसमें मीलिक अश वर्तुतः शधिक है। एजटेन के मत से इसमें भाद् 
पश्चतन्त्र का तीच चौथाई गद्यांग और दो तिहाई पद्मांश सुरक्षित है। इसके 
पाँचों विविध रूपों में एक सम्॒पबृंहित है, और उसमे छियानवे कथा हैं; 
शेष चारों न्‍्यूनाधिक संक्षेपात्मक है और उनमें असली अन्थ के महत्त्वशून्य 
भाग का बहुत-सा भाग सन्निविष्ट नहीं किया गया है। जैसे नेपाली में बसे 
ही इसी दक्तिशीय में भी कालीदास का एक पद्य पाया जाता है और 
निस्सरेह थह' कालिदास से बाद का है। इसमें भी अनेक प्रक्षिप्त कथाएँ 
हैं। उदाहरण के लिए गोपिका बाली कथा का नाम लिया जा सकता । 

.... (७०) नेपाली संस्करण | 

नेपाली संस्करण की कई हस्ताड्लित प्रतियाँ मिलती हैं । एक प्रति 
में केवल प्रथ-भाग', ही है परन्तु श्न्य प्रतियों में पद्य के साथ साथ 

१ कभी कभी यही नाम उक्त सरल? अन्ध के लिए भी आता है। २ इसमें 
एक गय-खंड भी है। वह अचानक अनवधानता से लिखा गया प्रतीत होता है । 


। 
" 
! 
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/ँ 
संस्कृत या नेवारी भाषा से गद्य भी है | नेपाली - संस्करण भे दूसरे और 
तीसरे तन्‍्त्र का क्रम-परिवर्तन हो गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक 
ने असली पश्चतन्त्र का, जो हितोपदेश का अधार है, उपयोग '्रवश्य 
किया था।इत संस्करण का कोई निश्चि निर्माण-काल नहीं बततलाया 


जा सकता । इसमें कालिदास का एक प्य उद्धत है; शअतः इतना 


ही निःशड कहा जा सकता है कि यह कालिदास के बाद तेयार 
हुआ होगा। 
(७१) हितोपदेश । 


हितोपदेश पश्चतन्त्र का बह विक्ृत रूप है, जिसका सम्बन्ध बद्भाल 
से है। सच तो यह है कि इसने बंगाल में अन्य सब संस्करणों का प्रचार 
उन्मूलित कर दिया है। इसके लेखक का नाम नारायण था । वह किन्हीं 
धवलचन्द्र का क्पाभाजन था। लेखक ने भूमिका के प्रथम पद्म में धूज्जटि 
एव ९, १७२ से चन्द्राधचूडामशि और ४, १९२८ में चच्द्रमोलि को नमस्कार 
किया है। अतः अनुमान होता है कि यह शैेव था । भूमिका के दूसरे 
ओर आउठवे पथ्य से जान पड़ता है कि इस ग्रन्थ के लिखने से लेखक का उद्देश्य 
षच्चों के समझने योग्य सरल कथाओं का एक ऐसा सन्दसे तेयार करना था, 
जो संस्कृत भाषा की शिक्षा देने, वाक॒चाठुय सिखाने और राजनीतिक 
पाणिडत्य प्राप्त कराने में उपयोगी सिद्ध हो सके | लेखक ने कहा हैः-- 


श्रुती हिततोपदेशो&्य पाटव संस्कृतोक्तिषु । 

वा्चां स्ेन्न वेचिभ्यं नीतिविद्यां ददाति च॥ (पद्य २ ) 
यज्नवे भाजने लप्मः संस्कारो नान्‍्यथा भवेत्‌ । 
कथाच्छलेच बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते ॥ 





१ देखिए, यावत्‌ स्वणाचली5यं दवदहनसभो यस्य स्फुलिद्न . | 
तावन्नारायणेन प्रचरतु रचितः संग्रहो5्य कथानाम्‌ ॥ (४, १३८ ) 
२ देखिए, आमान्‌ धवरूचन्द्रो5पौ जीयानू माण्डलिको रिपून्‌। 
येनाइय संग्रहों यतालेद्यित्वा प्रचारितः ॥ (४, १३९) 
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हितोपदेश का उपजीव्स पद्नतन्त्र तथा एक कोई और ग्रन्थ है। 
लेखक ने भूमिका के नौवें पद्य में इस बात को खयं भी स्वीकार किया है। 
अनुसन्धान शअ्रभी इस दूसरे अन्थ का पता नहीं लगा सका है । कदाचित्‌ 
यह कोई कथा-मन्थ होगा, क्योंकि हितोपदेशकार कम से कसम सतरह नई 
कथाएँ देता है। इन सतरह में से केवल्त दो ही ऐसी हैं, जिनसे आचार की 
शिक्षा मिलती है । इससे एक तो यह सिद्ध होता है कि लेखक का उद्देश्य 
ध्याचार की शिक्षा देना नहीं था; दूसरे यह कि उसने पद्मतन्त्र की मूल 
रूप-रेखा का ही पूर्णतया अनुसरण किया है। बाक़ी पन्द्रह कहानियों में 
से सात जन्तु-कथाएँ हँ--पाँच प्रेम-पाश की झोर तीन वीर्य-कर्म की 
चूहे की कहानी, को क्रमशः बिल्ली, कुत्ता और चीता बन गया परन्तु ऋषि 
की मारने के लिए जिसे फिर चूहा बनता पढ़ा, लेखक ने कदाचित्‌ 
महाभारत से, ली है | चतुर स्ली की (२, ६) कहानी शुक-सप्तति में 
ओर बीरवर की वेताल पश्चविशतिका में आई है | नीति-शास्त्र के ग्रन्थों 
मे से उसका मुख्य उपजीव्य कामन्दकीय नीतिसार था । 


काल--(१) हितोपदेश का नेपाली संस्करण ९३७३ ई० का है; श्रतः 
यह इससे पूवे ही बना होगा । 

(२) इसने साध और कामन्दकी से बहुत कुछ लिया है; अतः इसे 
इनके बाद का ही होना चाहिए । 

(३) इसने 'भटद्दारकवार” शब्द का प्रयोग किया है; अतः यह ६०० है" 
के बाद का भतीत होता है। 


(४) यह शुक-सघति और बेताल पत्नविशतिका का ऋगणी है । किस 
इससे इसके काल का निश्चय करने में विशेष सहायता नहीं मिलती | 


रूप-रेखा--हितोपदेश चार भागों में विभक्त है, जिनके नाम हैं“ 
मित्रलाभ, सुहदुभेद, विश्नह और सन्धि | इसमें असली पद्मतन्त्र के पहले 
और दूसरे तन्त्र का क्रम बदल दिया गया है, और तीसरे तथा पाँचवें तन्त्र 
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की सन्धि और विग्रहठ नाम फे दो भागों से कुछ नया रूप दे दिया गया है, 

चौथा तन्त्र बिल्कुल छोड़ दिया गया है। सन्धि श्र्थात चतुथे अध्याय में 

एक नई कहानी दी गई ओर इसी अध्याय में असली पत्चठन्त्र के पहले 

और तीसरे तन्‍्त्र में से कई कहानियाँ सम्मिलित कर दी गई हैं। इस प्रकार 

धने हुए हितोपदेश में असली पश्चपन्त्र के पद्-माग की लगभग एक तिहाई 
गद्य-साग का लगभग दो बटा पाँच भग भरा गया है । 


शैली--लेखक का उद्देश्य है--बच्चों को संस्कृत भाषा और नीति 
सिखाना । इस उद्देश्य फे अचुसार इसकी भाषा सरल, सुगस और रोचक 
है । कुछ उद्धृत पद्मों को छोड कर शेषांश में न तो दीधघे समास हैं और न 
क्िष्टानवयी वाक्य | मूल पदञ्जतन्त्र का पदे-पदे अनुसरण करने का प्रयत्न 
किया गया है, इसी ल्लिए घिडन्त क्रियापदों के स्थान पर कृद्न्तीय क्रियापद 
ओर कतेरि प्रयोग की जगह कर्मणि प्रयोग गधिक हैं। कुछ पद्य लेखक फे 
अपने बनाए प्रतीत होते हैं। इनसे लेखक की महति कवि-प्तिभा का प्रमाशा 
प्राप्त होता है । हित्तोपदेश का प्रचार केवल बैंगाल में ही लहीं, सारे भारतवर्ष 
में है। यही कारण है कि इसका अनुवाद बैंगला, हिन्दी ओर कई पन्य 
आधुनिक भारतीय भाषाओं से हो गया है। इसके पथ्यों की सरलता का 
दिग्दशन करने फे लिए देखिए-- 


माता शज्तुः पिता बरी येन वालो न पाठितः | 

न शोसते सभासध्ये हंसमध्ये बको यथा॥ ( भूसिका २४ ) 

यथा होकेन घचक्रेशण न रथस्य गसिभेघेत । 

एवं पुरुषकोरेश बिना देव न सिध्यति ॥ ( भूमिका २० ) 
गद्य का सी उदाहरश्‌ लीजिए-- 


तद भवतां विनोदाय काक्कृमोंदीनां घिचिन्नां क्थां कथयासि । 
राजपुन्नरुक्तम--कथध्यताम्‌ । विपष्णुशर्मोचाच-- धूयतां सम्प्रति मिन्नलाभ 
यस्यथायसादय; छ#ोक: । 
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(७२) चृहत्कथा संस्करण, अथचा उत्तरपश्चिमीय संस्करण | 


बृहत्कथामद्गरी में और कथासरित्सागर में आए हुए पद्चतन्त्र के 
संस्करण सम्भवतः असली बृहत्कथा में नही होंगे, वढ्कि वे कश्मीरियों द्वारा 
कभी वाद में बढ़ा दिए गए होंगे। पद्चतन्त्र फे इस संस्करण में प्रन्य 
सस्करणों से इतना भेद कि इससे न त्तो उपोद्धात है और न प्रथम तन्त् 
की तीसरी कथा। ऐसा प्रतीद होता है कि इस संस्करण मे प्रत्येक दो तन्‍्त्रो 
के बीच से बाह्य तत्वों का समावेश करके उनका पाथक्य प्रकट किया गया है। 
हस संस्करण के पाठ का ठीक ठीक निश्चय कश्ना ब्ड़ा कठिन है। क्षेमेन्द्र भरल- 
न्त संक्तप कर जाता है, और सोमदेव तो असली कहानियाँ तक छोड़ जाता है। 
(७) पहुची संस्करण ओर कथा की पश्चिम यात्रा | 
पञ्चतन्त्र का पह्ुवी संस्करण हकीम बाजूंई के प्रयत्न से खुसरो 
श्रनोशेवाँ के शासन काल मे ( ४५३९-७५ ई० ) प्रस्तुत हुआ | इसके इस 
जन्म का नाम कटेक' और दसन" था । यह संस्करण तन्‍्त्राख्यायिका से 
बहुत सिलता हुआ होगा। दुर्भाग्य से यह संस्करण लुप्त होगया था। 
परन्तु इसका अनुवाद ५७० ई० में बूढ नामक किसी विद्वान्‌ ने पुरानी 
सीरियन भाषा में ७५० ई० के लगभग अब्दुल्ला: इृष्चुल मोकृफफा ने 
प्रवी भें कर दिया था । सीरियन संस्करण की केवल एक अपूर्ण हस्तांकित 
प्रति प्राप्य है। अरबी संस्करण का नाम था कलीलः दिसूनः यह श्ररबी 
संस्करण महत्त्व का संस्करण है, क्योंकि यही सब पाश्वात्य संस्करणो का 
उपजीव्य है । दसवीं या ग्यारवी शताब्दी के आस-पास इसका अनुवाद 
पुरानी सीरियन से बाद की सीरियन भाषा में और १९२५१ ई० मे पुरानी 
स्पेनिश भाषा से हुआ | ये श्नुवाद पर्याप्त उवेर नहीं निकले | १०८० ई० 
के समीप अरबी अनुवाद का अलुवाद यूनानी भाषा सें हुआ | यह 
यूनानी अनुवाद इंटेलियन', एक जमंन दो लैटिन और कई स्लैवोनिक 
रे ये दोनों नाम प्रथम तन्‍्त्र में दो चतुर श्वगालों के दै । २ ये दोनों नाम 
कक और दमनक के रूपान्तर द्वे। ३ इसका कर्ता गियुल्मोनुति ( #ए॥०- 
श्प ) है और रचना काल १५८३ ई० । 


' कु चक 0 कर । 
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अनुवाद का उपजीष्य बना । छारबी अनुवाद का हिम्नू अचुवाद ११०० ई० के 
निकट हुआ ।.इसका कर्ता रब्बी जोईल था । इसका महज अरदी अलजुवाद से' 
भी अधिक है, क्योंकि फिर.इसका लैटिन अनुवाद १९६३ और १२०८ ई० के 
बीच जोन अब केपुआ ने (090 ० 089०७) किया। यह ९४८० ३० में दो 
धार मुद्दित हुआ । इसका फिर जमन अलुवाद ऐन्थॉलियिस वॉन फर ने 
( 00000०70५७ ए०0 7?(09७ ) ९४८३ ६० मे किया । तब से यह कई बार 
मुद्रित हो चुका है। इस अचुवाद का महत्व इसलिए है कि इसने जमेल- 


. साहित्य पर बड़ा प्रभाव ढाला और यह डैनिश, आइसलेगिडक, डच और 
. स्पनिश अनुवाद का (१४६३ ६०) मूल बना । स्पेनिश का अनुवाद इंटेलियन 


न 


पाश्चात्य देशों में किस किस द्वार से प्रवेश द्िया। 


में १५४६ इ० मे हुआ, और इसका अलुवाद फ्रेंच में-१५४६ ई० से हुआ । 

ए० ऐफ० डोली ने लैटिन का सीधा शनुवाद इटेलियन में क्या । 
यह दो भागों मे सन्‌ १५५२ ६० में वीनिस में प्रकाशित हुआ । इसके 
प्रथम भाग को १५७० ई० से सर टामस नॉथे ने इग्लिश भे अनूदित किया। 

खरदी संस्करण का फ़ारसी अस्लुवाद इसा की बारहवीं शताब्दी के 
प्रथभाद से अबुल-मआली चश्नद्ला: ने किया ।* यह' अनुवाद मूल बना 
ध्रन्‍्वारे सुहेली का, जो ९१७६४ ई० के इधर उधर हुसेच ने तैयार की। आगे 
चलकर इसका अनुवाद ईसा की सोलहवीं शताब्दी फे प्रथम चरण में अली 
ने तुकी भाषा भें किया । फिर इस तुर्की का अलुवाद फ्रेंच में हुआ 
और उसका अलुवाद डच, हगारियन, जमेन भर सलए तक सें हुआ । 

इन ओऔपदेशिक जन्तु-कथाओं का सबसे अधिक सहत््वपणं उपयोग 
करने घाला ला- फॉनटेन ( ॥,0 ए०7०४७|०० ) हुआ । श्रोपदेशिक जस्तु- 
कथाओं की पुस्तक फे अपने दूसरे संस्करण में (१६७८ ६० ) चह साफ़ 
तोर पर मानता है कि अपनी नई सप्मग्नी फे लिए ( ७-६ ) में भारतीय 
विद्वान्‌ पिल्‍्पइ का? (07909) ऋणी हैँ। नीचे दी हुई सारणी से यह वात 
शासानी से समझ में अर जाएगी कि भारतीय आपदेशिक जन्तु-क्था ने 
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अध्याथ १० 
रूपक 
(७७) रूपक का उद्धव | 


रूपक का उद्धव अँधेरी शुह्य में निहित है । साहित्य-क्षेत्र' मे बच 
निकले हुए रूपक के प्राचीनतम नमूने कालिदास के.या उसके पूर्वगामियों 
के प्रौढ रूपक हैं, जो हमारी आँखों के सामने बिजली की तरह चमकते हुए 
आते हैं। संस्कृत रूपक के अप्रतकय उद्धव की समझाने ' के लिए सिद्न-भिन्न 
घाद घड़े गए हैं। उनमें से कुछ का सम्बन्ध धर्म की धारणा से और कुछ 
का लौकिक लीलाओं से है । 


(क) परपरागंत घादँ। 


साम्प्रदायिक घाद के अनुसार नाव्य-विज्ञान के आरविर्भाप॑ का स्थान 
थु-लोक॑ है । रजत-काल के प्रारम्भ में देव और मर्ल मिल कर बह्मा के पास 
गए, ओर उन्होंने उससे प्राथेना की कि हमें मनोविनोद की कोई वस्खु 
प्रदान की जाए। ब्रह्मा ने ध्यानावस्थित होकर नाव्य-वेद्‌ प्रेकट 'किया | 
'हसके लिए उसे चारों वेदों का, सार निकालना पढ़ा--ऋग्वेद से दृत्य, 
सामवेद से सद्जीत, यजुवैद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। थिव ने 
इसमें ताणडवनृत्य का पारव॑ती ने लास्यनृत्य का, और विष्णु ने नाटक की 
वार बृत्तियों का समावेश किया। खवगेलोक के चीफ इंजिनियर विश्वकर्मा ने 
, एंगशाला का निर्माण किया। सबसे प्राचीन रूपक, जो इहन्द्रध्वज पर्व पर खेले 
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: शए त्रिपुरा दाह और समुत्न-मन्थल थे । इस कल्ला को सर्व्यलोक में पहुँचाने 
फा कास भरत के सुपुदे किया गया | यह सारे का सारा उपाख्यान महत्त्व से 
शुन्य नही है; क्योंकि इससे इन बातों पर प्रकाश पड़ता है-- 

(९) नाव्य-वेद की रचना मे चारों चेढों का सहयोग है । हि 
का (२) भाचीनतस : रूपक घासिक थे ओर थे धासिक पर्वो पर खेले 
भए 
(३) इसमे नर और नारी दोनों ने ही भाग लिया। 
(४) वेदिक काल में वास्तघिक रूपक घिय्यमान नहीं था। यही कारण 
था कि देवताओं को ब्रह्मा से उनके लिए एक नए पकार के साहित्य को 
: ( प्र्थांत्‌ रूपक को ) पैदा करने की आाथेना' करनी पड़ी । 


| (सर) रूपक का धमसापेक्ष उद्धव | 

(१९) भो० रिजधे का विचार है कि सारत में, वस्तुत्ः सारे जगत्‌ में 
ही रूपक का जन्म झतात्माओं के प्रति प्रकट की हुई लोगों की श्रद्धा से 
हुआ है; पही अ्रद्धा, फिर, सारे धर्म का आदि सुल है-इस अरद्धा की 
अथापन्न चीज़ों में से जीव-चलि के सिद्धान्त का एक पुनरुच्छुसन भी है । 
इस विचार के अनुसार नाटकों का झ्भिनय झतात्माओ की भीति के लिए 
होता था। परन्तु इसका साधक प्रमाण नहीं मिलता । प्रथिची की अन्य 
जातियो फे बारे में यह विचार साधारणतया कुछ मूल्य रख सकता हो, 
परन्तु भारतीयों के बारे भें यह डीक नहीं भाना जा, सकता | 


(२) पवे-वाद---इस चाद का चीज इन्द्गध्वज पवे पर नाटकों के खेले 
जाने के उछेख में सन्निहित है । इस चाद में-माना जाता है कि एक तो 
इन्द्रप्वज पे यूरोप के मे-पोल ( १४8४-२०७ ) च्यौहार फे सदश है। दूसरे, 
रूपक का उद्धव कठाचित -चसेनन्‍्त में पाने -धाले त्योहारों से हुआ होगा 
फ्योकि भीषण शरद फे बाद वसन्‍्त में जगत, की सभी सभ्य जातियाँ कोई 
न कोई स्यौहार मनाती है । यह बाद वस्सछुतः बुद्धिमत्ता से पूर्ण है | परन्तु 
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इस बाद का दुर्भाग्य कि इन्द्रश्वज का ह्ोद्दार, जो इन्द्र की बृन्र ( मेघ-) 
विजय का सूचक हैं, वर्षा के अन्त भें पढ़ता है। 

(३) क्ृष्णोपासना-वाद--हस धाद में भारतीय रूपक के उद्धव और 
उपचय का सम्बन्ध कृष्ण की उपासना के उदय और प्रसार से जोड़ा जाता 
है। निस्सन्देह कृंप्णीपासना के कई अद्ग इस, प्रसद्ग में बढ़े भहत्त के कहें 
जा सकते हैं। उदाहरणाथ, [ रथ- ] थात्राएँ, नृत्य, घांद्य और गीत, तथा 
लीलाएँ ऐसी घबस्तु हैं, जिन्होंने संस्कृत-नाटक के निर्माण में बढा योग दिया 
है। संस्कृत-नाटक का विकास कृष्णीपासना फे घर शूरसेन देश “में हुआ। 
नाटकों में शौरसेनी प्राकृत का प्रावल्‍्य इस बात का द्योतक है कि नाटक 
का प्राहुर्भाव ही घहाँ हुआ । कृष्णोपासना फे कारण ब्रजभाषा का हाल ही. 
मे जो पुनः प्रचार हुआ है, वह भी यही सूचित करता है कि शजसाषा नें 
भारतीय नाटक फे विकास पर कभी बड़ा प्रभाव डाला होगा। परन्तु इस _ 
बाद से कुछ चैटियाँ भी हैं। पहली तो यह कि कृष्ण-सम्बन्धी नाटक ही सबसे 
प्राचीन है, इसका पोषक प्रमाण अम्राप्य है। दूसरी यह कि राम-शिव प्रम्ृति 
अन्य देवताओं की श्रसिद्ध उपासनाओं ने भारतीय नाटक के विकास में 
जो बड़ा भाग लिया, उसकी उपेक्षा की गई है । 

(ग) रूपक का धमनिरपेक्त उद्धव | 

(१) लोकप्रिय-सखवाँग-बाद--प्रो० हिलब्रैंड ( पत्गा००/६706 ) और स्टेन ._ 
कोनो (86७7707०ल्‍) का विचार है कि भारतीय रूपक के प्रादुर्भाव से भी: 
पहेले भारत में लोक-प्रिय स्वाँगो का प्रचार था । बाद में रामायण और 
महाभारत [की कथाओं ने स्वागों के साथ मिलकर रूपक को जन्म 
दे दिया। 

डा० कीथ ने इस बाद का प्रत्याख्यान किया है । रूपक के भचार 
से पूवे स्वांगों के भ्चलित होने का साधक कोई समुचित साक्ष्य सुलभ 
: नहीं है। कोनो ने स्वाँगों का परामश करने घाले जितने उल्लेख उपस्थित 
किए हैं वे सब-के-सब महाभाष्य के अथवा उसके भी बाद काल कें 
ड्डें । अतः उनसे कोनो का मत धुष्ट नहीं होता है । सच तो यह है कि ढा? 


दूसवा अध्याय २४३ 


कीय के मतानुसार प्रारम्सिक स्वॉग-काल के विषय में हमारा सारा ज्ञान 
कस्पनाश्रित हैं | प्रो० हिलब्रेड ([प7]60 9789060) फी युक्तियों में कुल अधिक 
बल है । उसने उद्दक्कित किया है :--(९१) नाटकों में संस्कृत फे साथ साथ 
प्राकृत का प्रयोग है। (२) गद्य-पद्य का सिश्रण है। (३) रंगशालाओं से 
सादगी है | (४) विदृषक जैसा सर्वसाधारण का प्रीतिपात्न पात्र है । इत्त 
सब बातों से ज्ञात होता है कि भारतीय रूपक सर्वेसलाधारण के मनोविनोद 
की वस्तु थी । परन्तु इन बातों का इससे भी अच्छा समाधान हो सकता 
है। क्ृष्णोपासना बाद के अनुसार उक्त चारों बातों से से पहली तीन का 
समाधान बहुत अच्छी तरह से हो जाता है और रूपक फे उद्धव का सम्बन्ध 
धर्म की धारणा से जुड़ जाता है। रूपकों,में विदूषक पान्न कीसत्ता का 
भाहु्भाव महाव्त संस्कार में शूद्ध पात्र की आवश्यकता से हुआ माना जा 
'पकता है, और महात्रत एक धार्मिक संस्कार है। दूसरे पक्त में तो ऐसा 
कोई प्रमाण ही नहीं मिलता जो नाटकों में विदूषक रखने की प्रथा का 
सम्बन्ध किसी लौकिक लीला से जोड सके । 

(२) कठपुतलियों के नाच का वाद--आर पिशल का विचार है कि 
रुपक की उत्पत्ति कठपुतलियों के नाच से हुई। इनका उछेख पुत्तलिका, 
पत्रिका, दरुमयी इत्यादि के नाम से सहासारत, कथासरिव्सागर और 
राजशेखर की बालरामायण से बहुशः पाया जाता है। और बाद़ो की अपेक्षा 
इस बाद मे 'स्थापक ? संज्ञा भी अ्रधिक अन्वर्थ सिद्ध होती है। परन्तु, 
जसा कि ओ० हिलत्रेड ने निर्देश किया है, इस वाद में बड़ी श्रुटि यह 

कि कव्पुतलियों के नाच का इतिहास दृष्टि में रखकर यह सानतना 
पता है कि--रूपक हससे पहले ही विद्यमान था, जो इस नाच का 
आधार था। 

(३) छायानाटक वाद--प्रो ० लूडसे (,0०१७४४) कहते हैं कि संस्क्तत-रूपक 

विकास में झुख्य भाग छाया द्वारा खेल दिखाने की प्रथा का है। 
यह बात स्मरणीय है कि रूपक शब्द जितना श्रन्चथे इस सिद्धान्त के 
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९ वह पुरुष, जो किसी वस्तु को ठीक स्थान पर रक्‍खे । 


| 
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श्रनुसार सिद्ध होता है उतना किसी और के नहीं। परन्तु जैसा कि ढा 
कीथ ने बतलाया है, यह बाद महाभाष्य के एक स्थल के श्यभा 
शर्थावधारश पर 'प्रवलम्बित है। प्रनन्तरोक्त सिद्धान्त के पर्रपाती * 
समान इस सिद्धान्त फे श्रजुयायी को भी रूपक की सत्ता छाया-नाटक ।े 
जन्म से पहले स्वीकार करनी पड़ती है। इसके श्रतितिक्त इस मत 
गयय-पथ्व के सिश्रण का तथा संस्कृत-प्राकृत के प्रयोग का कोई कारए 
भहीं बताया जा सकता । हु 

(४) संवादयक्त वाद--ऋग्वेद में पन्द्रह से अधिक संवादयुक्त सृ 
है। ये सूक्त निश्रय हो धर्मनिरक्षेप--लोकच्यवहार-परक (86०0४) ह 
१८६६ ३० से प्रो० मैक्स मूलर ने प्रस्ताव रखते हुए और कुछ काल पद्ा 
प्रो० 'लैवि ने (7.0४) उसका अज्ुमोदन करते हुए कहा कि इन सूक्तों र 
धमं की भावना से भरे हुए नाटकों के दृश्यों के दर्शन होते हैं। वॉर 
आरडर (ए०॥ 80770०0७/) ने इस प्रस्ताव पर सपरिश्रम घिचार करके या 
प्रमाणित करने का प्रयल किया कि इस सूक्तों से रहस्यपूर्ण नाठके 
(७४ए४६७:४-०७४४) की सूचना मिलती , है | गर्भरूप में ये नाटक भारत के 
भारोपीय काल से प्राप्त हुए थे। डा० ह॒र्टल ने, एक कदम और पर 
बढ़कर घोषणा की कि वेदिक नाटक के विकास-काणड का मूल सुपरणाष्या 
के अन्दर, देखने को.मिल सकता है। परन्तु इस घोषणा की गोद हरी नई 
हुई । दूसरे अध्येताओं ने भी अपने-अपने राय अलाफे हैं। अथे चाहे कुद्द मे 
लिया जाए, इतना तो निश्चित ही है कि ऋगेद में कतिपय सूक्त वातालाप 
युक्त भी हैं और उनमे से थोढ़ों की (यथा, 'सरमा और पशिलोग! की, 
व्याख्या नाटकीय-इश्य बाद के सहारे बहुत 'अच्छी तरह की जा सकती है | 

तब रूपक का उद्धव कैसे हुआ ? इसके प्राचीनतम चिह्न हमें कह 
आप हो सकते हैं ? 

'. (क) वैदिकानुष्ठानों का साक््य--उवलभ्यमान पर्याप्त श्रमाणों से १! 

भ्द्शित किया जा सकता है कि रूपक के प्रायः सारे फे सारे उपादान 
तत्व वेदिक अलुष्ठानो में विद्यमान है । 
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(झ) रुपक के पझावश्यक घटक हैं--नृत्य, गीत और संवाद । नृत्य 
+की उल्लेख ऋखेद में सोजूद है। उदाहणाथे, विवाह-सूक्त में पुरन्भ्रि्ाँ 
[गैव-दस्पती फे आयुष्याथ नृत्य करती हैं । गीत को तो सामवेद में 
/ तभी मानते है । ऋग्वेव के संवाद-सूक्तों का उछेख ऊपर हो ही 
४ चुका है | 
+ (श्र) बंदिक अनुष्ठान छोटीक्लोटी अनेक क्रियाओं के सुत्नों से 
'ग्ुर्फित जाल थे। उनमें से कुछ सें नाटकीय तत्व भी विद्यमान ये। यह 
'दीक हैं कि यह कोई चास्तविक नाटक नहीं था; क्योंकि नाटक का अभिनय 
। ना ही सुख्य उद्देश्य चहीं था। अभिनेता लोग उसके द्वारा सीधा घार्मिक 


/फल चाहते थे । 


(इ) महाव्रत-अच्चुष्ठान घतछुत: एक प्रकार से नाटक था । इस 
अनुशान से कुमारियाँ अभि के चारों ओर नाचती थीं। शूद्र और वैश्य का- 
/काशाथ कलह करना वस्तुतः नाटकीय अभिनय है । 


हे (३) यज्ष-सन्नों (89७0७) 5७४७४०४४) के पन्तरालों में यज्ञ-मण्डप 
/भे बंद हुए यजमानों और याजकों के मनोविनोदाथ घार्तालापसय सुूक्त पढ़े 
जाते थे। इस धारणा की पुष्टि हरिवंश पुराण से होती है । 


(उ) कई चिद्दान कहते हैं कि--नाटकों भे गद्यमय संवाद महात्रत 
, भणछठान से प्रयुक्त संवाद को देखकर बढ़ायर गया है। दि इस विचार को 


| के मान ले, तो रूपक के सब उपादान तत्त्व हमें वेदिक अलचुष्ठान में मिल 
है. हृ । 


रन जे ७० + के 


॥ 
॥ 
+ 


का 


न 
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पहले ये सब उपादानिक तत्व पए्थक-एथक रह कर ही पपना 
'शस करते' रहे। इनका सायोगिक व्यापार तथा रूपक की प्मात्माभूत 
'पा-वस्तु का घिकास 'बाद सें चल कर हुआ । पढ़कर सुनाने की 
भैया (जो संस्कृत नाटकों में संगीत से भी अधिक सहत्व रखती है) 


हो कि आगे चलकर रामायण और सदहामारत की कथाओं से 
ण्ई। 
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(ख) रामायण-महाभारत का प्रभाव | 
नट और नतेक ठोनों शब्द रामायण एवं महाभारत में पाए जा 
हैं। रामायण फे सूक्ष्म अ्रध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि-इसके 3 
भाग सें, जो श्रसली समझा जाता है, नाटक शब्द भी सौजूद है । देखिए-- 
वादयन्ति तथा शान्ति लास्यन्त्पि चापरे। . 
नाटकान्यपरे प्राहुर्हास्यानि वविविधानि च॥ (२, ६६, ४ ) 
रामायण फे बाल-काण्ड में भिन्न-भिन्न रसों का उल्लेख पाय 
जाता है । यथा--- 
रसेश्शथ्रारकरुणहास्यरोद्रभयानके: । 
वीरादिसी रसेयुक्त काध्यमेतव्गायताम्‌ ॥. (९, ४; ६) 
अधोज्वतायसाण पक्ति में शेलूष शब्द आया है-- 


श्र 





१ (३० पू० की चोथी श० से भी पूर्व होने वाले ) पाणिनि ने भी वर 
शब्द का प्रयोग किया है, परन्तु आजकल उस “नट' शब्द का पाणिनि-विवरक्षि 
अर्थ बताना कठिन हैं । ( ३० पू० दूसरी श० में होने वाले ) पतशञ्नछि का साई 
अधिक निश्चित हैं। यदि कोई वात भूतकाल में हुई द्ों और उसे वक्ता ने व देख 
हो, तब उसे अपूर्ण भूतकाल में प्रकट करने के लिए कौन से लकारादि का गयी 
करना चाहिए ” इसको समझाते हुए पतञ्ञलि ने 'कंसवध” ओर “वलिवन्ध मैं 
उछेख किया है। अधिक-सम्भावना यही है कि ये नाटक है, जो' पतञलि के देे 
हुए या पढे हुए थे । उसने नाटकोपयोगी कम से कम तीन साधनों का उलेख + 
किया है: --(१) शौभिक छोग, जो दर्शकगण के सम्मुख दृश्य का अभिनय करें 
बे, (२) रजक लोग, जो कपडे पर चित्रित करके दइयों को विश्ृत करते थे, औ 
(३) ग्रन्धिक छोग, जो अपने भाषणों द्वारा दशनइन्द के सामने उक्त इत्यों के 
यथार्थ करके दिखाते थे। उसने एक 'झ्कुस” शब्द भी दिया है, जो ठीक तर 
स्नो-रूपधारी पुरुष के लिए प्रयुक्त होता था। इस प्रकार अकेले! पतञ्ञलि के सा६ 
के आधार पर ही कहा ज़ा सकता है कि--ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी से पर्द: 
ही भारत में रूपक का पर्याप्त विकास हो चुका था। 


दसवा अध्याथ २8७ 


शेलूषाश्व तथा खीभियान्ति॥ (२, ८३, १९५४) 


इसी प्रकार सूत्रधार, नाटक तथा इसी वर्ग के अन्य शब्द महाभारत 
में भी थराते हैं। उदाहरणाथे देखिये-- 

इत्यब्रवीत्‌ सून्रधारस्सूतः पोराशिकस्तथा ऐ 
(१९, ५९, १५) 

नाटका विविधा: काज्या: कथास्यायिककारका: ॥ 
(२, ९२, ३६) 

अआलनत्ताश्व तथा सर्वे नटंनतेकगायकाः ॥ 
(३, १५, १३) 


नाटक का पता हरिवंश से सी लगता है | इसके अतिरिक्त, रामायण 
महाभारत की कथाओं का नाठकान्वरेत वार्तालाप को उच्चस्वर से पढ़कर 
सुनाने की प्रथा पर जो प्रभाव पड़ा, हम उससे भी इन्कारी नहीं हो! सकते 
है। सामाजिक और धासिक सभा-सम्मेलनों से जातिय कविता को उच्च स्वर 
से पढ़कर सुनाने का काम सन्दिरों और सेदानों से महीनों चलता था। 
धीरे-धीरे, सवेसाधारण को संस्कृत का समझना कठिन होता चला गया। 
इसलिए भारतो और सागधों ने बोल-चाल की भाषा फे घाक्य सम्मिलित 
करने प्रारम्भ कर दिए, और शायद किताबी संस्कृत की स्ेथा श्रवहेलना 
कर दी। बाद में जब बोलचाल की भाषा से ही कथा करने की परिपाटी 
प्रचलित हो चली और अथे करने चाले की आवश्यकता न रही, तव सड्डीत 
और नाटकोपयुक्त अद्अ-भज्जञि को सी सम्मिलित कर लिया गया। इससे 
सारी वस्तु अत्यन्त रोचक और नाटकीय होगई। इस सम्बन्ध में निश्नलिखित 
भसाण मूल्यवान है । 
(१) साँची से प्राप्त होने वाले उत्कीर्ण लेख से (जो निःसन्देष 
सन्‌ से पूथे का है, अनेक कथको (कथा कहने वालों ) का पता 
चजदा हूं, जो अइ्न-भज्षि फे साथ नाव रहे है कथा कह रहे है और गा 
रहे हूं। ये सब बातें बस्तुतः बाटकीय दे । 


२४८ संस्क्तत साहित्य का इतिहास 


(२) रामायण के उत्तरकाण्ड में कुक और लव दो गायकों का 
वर्णन आता है। वे जिस राम के अनभिज्ञात पुत्र है, उसी के चरित की 
कथा कर रहे है । 

(३) भरत ( बतेमान भाद--कथा कारक ) शब्द बतलाता है कि 
उच्च सर से बोल-सुनाने का नाटक के साथ कितना गहरा सम्बन्ध है । 


(४) उक्त तीसरे प्रमाण का समथन कुशलव, शब्द से भी 
होता है। ु 

(५) उत्तर रासचरित में भवभूति कहता है कि नाटकों पर रामायण 
महाभारत का महान ऋण हे । 

(६) भास के नाटक भी अपने आपको रासायण-सहाभारत का 
ऋणी सूचित करते है | | 

(श) धर्म का प्रभाव--रूपकों की उत्पत्ति को सच्ची प्रेरणा धर्म से ही 
प्राप्त हुईं है। स्वर में पहला रूपक एक धार्मिक उत्सव पर ही खेला गया 
था। ताण्डव और लास्य ये दोनों महादेव और पावेती ने' दिए थे | क्ृष्ण, 
राम, शिव एवं अन्य देवताओं की भक्ति ने रूपक के विकास में बड़ी सहायता 
की है। यह'बात ध्यान देने योग्य है कि--जैन और बौद्धधर्म नाटकों फे विरूड 
हैं, परन्तु इन धर्मों के अनुयायियों को भी अपने धर्म का प्रचार करने के 
लिए नाटकों का आश्रय लेना पड़ा | 

(घ) लोकिक वस्तुओं का प्रभाव--साथ ही साथ भारत में कभी 
आमोत्लव और छाथा नाटकों का तथा कठपुतलियों के नाच का प्रचार 
भी श्रवश्य रहा होगा। 


बढ़ती हुई अभिरुचि के कारण फेवल इसी कास को करने वाले 
लोगों की श्रेणी भी उत्पन्न हो गई होगी। ऐसे लोग सामाजिक और नेतिक 
दृष्टि से निम्नस्थानीय सममे' जाते' थे । हमारे इस विचार का समर्थन 
पतअलि करता है । गाँवों के शअक्नत्रिम वातावरण में हुए रूपकों के इस 
विकास को देख लेने के बाद हम उनमें प्राकृतं भाषाओं के प्रयोग के, 


दसचाँ अध्याय. २४९, 


गयय-पत् के मिश्रण के, नाच-गान की प्रधानता के और रंगशाला की सादगी 
के कारण को भी भली भाँति समझ सकते हैं।. 


अब प्रश्न रहा रूपकातिशयोक्ति अलझार की जात्ति क (8980१०%)) 
रूपकों का । कंदाचित्‌ ऐसे रूपकों का जन्म जेन और वौदधम की 
आचारविषयक और साधारण उपदेश सम्बन्धी शिक्षाओं से हुआ है। 
राजा लोग रूपक विद्या के निरन्तर संरक्षक रहे; बहुत सम्भावना यही' 
है कि हसीलिए लोगों को राजाओं के या रनिवास की प्रणयन्नीलाओं के 
रूपक लिखने का ख्याल पद हो गया। यही रूपक आगे चलकर सब 
रूपकों के लिए सानदुणड बन गए। 


भारतीय और यूनानी रूपक साहित्य के इतिहास के पारस्परिक 
सम्बन्ध का विचार उपस्थित होने पर हम कहेंगे कि यूनानी रूपक ने 
संस्कृत रूपक की उत्पसि से कुछ योग दिया हो, इस बात की चहुत ही 
कस सम्भावना है । 


इस प्रकरण को समाप्त करते हुए कहा जाएगा कि भारतीय रूपक 
का विकास एक दो नहीं, अनेक शताध्दियों से हो पाया होगा। यह--- 
रूपक का विकास--मानो एक सजीच शरीर था, जिसके रूप मे बार-बार 
परिवतेन हुए, जिसने जो सिला उसी को हृडप कर लिया और फिर भी 
अपना स्वरूप अच्ुरण रकखा। डा० वेलवल्कर कां कथन ६:---'इसके 
सब के सब जटिल उपादातनों की ध्याख्या करने के लिए. किसी एक सिद्धान्त 
से काम नहीं चल सकता । रूपक के विविध-विध रूप आर रंग हैं। उनमें 
से कभी एक को और कसी दूसरे को लेकर भ्रतिमाओं का जो संग्रास 
हुआ है, उसने हमारे प्रक्ष को और भी कठिन वना दिया है। हमें 
झाशा भी यही थी; क्‍योंकि, रपक का तत्पये लोकानुकृति से है; और, 
कर कस ससान ही, यदि यह दुविश्लेषणीय रहे, तो इससें आश्चर्य ही 
क्या है!” । 


१ विस्तृत विवरण के लिए प्रधट्टक ७५ देखिए ॥ 


घ्छ्‌० . संस्कृत खाहित्य का इतिहास 


(७५) रूपक का यूनानी उद्धव । 


कुछ विद्वादू समझते हैं कि शायद संस्कृत रूपक का जन्म यूनानी 
रूपक से हुआ होगा। उनकी धारणा है कि यूनानी रूपक का इतिहास 
भारतीय रूपक के इतिहास से बहुत अधिक पुराना है; और महान्‌ 
सिकन्दर के श्लाक्रमण के पश्चात्‌ भारतीय समुद्ग-तट पर कुछ यूनानी लोग, 
बस गए थे, जो फुसेत के वक्त जी चहलाने के लिए अपने देश के नाटक 
खेला करते होंगे । उनके इन नाटकों से भारतीय नाटकों की उत्पत्ति 
ओर वृद्धि पर उसी प्रकार बढा प्रभाव पड़ा होगा, जिस प्रकार उनकी 
ज्योतिष और गणित विद्या का बड़ा प्रभाव भारतीय ज्योतिष और गणित 
विद्या पर पढ़ा हैं। वेबर (फ़०७०) और विंडिश (५/॥४१8०॥) ने दोनों 
देशों के रूपकों में लाइश्य दिखाते हुए इस सिद्धान्त की वेल को मद़े 
प्यढ़ाने का पुण्कल प्रयास किया है । उन्होंने यवन्न और यवनिका शब्दों 
पर बड़ा ज़ोर दिया है । संस्कृत रूपकों में यवनियों को राजाओं की 
अद्नरक्षिकाओं के रूप में पेश किया गया है; परन्तु यूनानी रूपकों में यह 
ब्यत नहीं पाई जाती है। यवनिका शब्द सूचित करता है कि भारतीय 
रेगशालाओं फ्े पढें विदेशी वस्र या रंग इत्यादि से कदाचित्‌ ईरानी 
वेल-बूंटेदार कालीन की जाति फे किसी वस्त्र से तैयार किए जाते थे। 
यही बात लेबि ने कही भी है। यूनानी रूपकों में पढ़ें का प्रयोग नहीं 
है। इससे उक्त सिद्धान्त की स्वयं हत्या हो जाती है । दूसरी श्रोर ऐसे 
प्रबल प्रमाण हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि संस्क्ृत रूपक यूनानी रूपक का 
ऋणी नहीं रहा होगा । अन्तरात्मा, कथावस्तु-क्रम तथा निर्माण-सिद्धान्त 
की दृष्टि से यूनानी और संस्कृत नाटक एक दूसरे से बिलकुल विपरीत 
दिशा में चलते हैं।. / 


(१) यूनानी नाटक में देश और काल की शुकता का नियम है, 
संस्कृत नाटक में नहीं। कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल तक में हम 
देखते हैं कि एक अछ्ठ का स्थान वन है, तो दूसरे का राजप्रासाद या इससे 
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भी बढ़कर; एक छाड्ड का स्थान भूलोक है, तो दूसरे का खर्गलोक । इतना 
ही नहीं, एक ही अड्ढ तक में स्थान-भेद हो सकता है । श्भिज्ञानशाकुन्तल 
के अन्तिम अझ में हम यही बात पाते; हैं। काल को देख, तो प्मभिज्ञान- 
शाकुन्तल के अन्तिम दो ओर उत्तररासमचरित के श्राव्मि ठो अंको वी 
कथाओं फे कालों में कई वर्षों का अन्तर पाते हैं । 

(२) संस्कृत रूपक में सुख-दुःख की घटनाओं का सुन्पर सम्सिश्रण 
रहता है ) यह बात यूनानी रूपकों के नियमों के सर्वथा विरुद्ध है । इस 
दृष्टि से संस्कृत रूपकों की तुलना स्पनिश ओर इंग्लिश” रूपको फे साथ 
श्रधिक अच्छी तरह की जा सकती है; कारण, इनके लिए, जैसा कि श्लैजल 
(8०॥०४०) कहता है, “दु-खमय (7५ ४88०१५) तथा सुखसय ((007७१9) 
शब्दों का प्रयोग उस अभिप्राय के साथ हो हो नही सकता, जिसके साथ 
प्राचीन विद्वान इनका प्रयोग किया करते थे” । सस्क्ृत रूपकों की रचना 
सदा सकड़ी के जाल के सदश होती है और उनमें “'शम्भीरता के साथ 
छल्लोरापन एवं शोक के साथ हास्य” मिला रहता है? । उनमें भय, शोक, 


१ शेक्सपियर के रूपकों के साथ साइुश्य की कुछ ओर वातें ये दे --- 
(के) विदूषक, जो शेक्सपियर के मूर्ख से विलकुछ मिलता है । 
(ख) गद्य-पद्य का सम्मिश्रण । 


(ग) पात्रों के लाना नमूर्नों को निस्वत एक एक व्यक्ति का ही चरित्र- 
चित्रण अधिक करना । 


(घ) काल्पनिक और भयकर अश्ञों का समावेश । 

(ड) हपालद्गार का प्रयोग तथा शब्दों का हास्योत्पादक तोढ़-मरोड । 

(व) रूपक की क्रिया को बढ़ाने के लिए एक जैसे उपाय; यथा--पत्रों का 
लिखना, मृतकों का जोवित करना और कहानो में कटानो भरना । 

मभैकूडानल ने कहा है.---“उस अवस्था में, जिसमें प्रभाव डालने या 
उधार छेने का विलकुल प्रश्न ही नदी उठता दे, समान घटनाओं की इतनो 
परम्परा का होना शिक्षा देता है कि दो वस्तुओं का एक जैसा विकास परस्पर 
निरपेक्ष रूप से मो हो सकता ऐ” । 

२ जेसे--जिस समय नायक-नायिका शोक में मम्न ६, उस समय मी 
विदूषक अपना काम खूब करके द्खिलता ए॑ । 


र२ सस्क्रत साहित्य का इतिहास 


करुणा इत्यादि मानवीय सभी हार्दिक भावों को जागरित करने का प्रयत्न 
किया जाता है सही, परन्तु उनमें कथा का श्रन्त दुःख में नहीं दिखाया 
जाता |। यह दुःखपू्ण अन्त, जेसा कि जीनसन (]०0॥807) कट्दता है, 
शेक्सपियर के दिनों में दुःखमय (7५७४०१ए) रूपक का पर्याप्त लक्षण 
समभा जाता था। 

(३) यूनानी काध्य का प्रधान सिद्धान्त जीवन को हर्षरूप और 
गवेरूप देखना था; परन्तु संस्कृत के रूपक-लेखक जीवन में शान्ति और. 
अज्ुद्धतता देखते थे । थही कारण है कि भारतीय हुःखमय रूपकों-में 
अत्यधिक विपत्ति का चित्र नहीं और सुखमय रूपकों में -अतिसीम हर्ष का 
उद्बक नहीं । ' 

(४) संस्कृत रूपकों में यूनानी रूपकों का मिलकर गाया जाने वाला 
गीत (000० ०७) नहीं होता है । हि 

: (४) संस्कृत रूपक आकार की दृष्टि से भी यूनानी रूपकों से' 
मेल नहीं खाते हैं । झच्छकटिक का श्राकार ऐस्काईलस (/॥ 08079]708) के 
प्र्येक रूपक के शआकार से तियुना है । दूसरी ओर, जितने समय में 
यूनानी लोग एक ही बेठक मर तीन दुश्लमय (]882०068). ओर एक 
. भहसन (7७7०8) का खेल कर लेते थे, भारतीय, यदि रूपक लग्बा हुआ 
तो, केवल एक ही रूपक का अभिनय करते थे । 

(६) यूनानी के सुक़ाबिले पर संस्कृत रूपक स्वरूप में' वस्तुतः 
रमणीय-कल्पना-बहुल होता है । 

संस्कृत रूपक शअ्रत्यन्त जटिल जाल है । साहित्य दर्पण ने रूपक के 
मुख्य दो भेद किए हैं--रूपक और उपरूपक । प्रथम के पुनः दस और चरम ' 
के अठारह उपभेद किए गए हैं। संस्कृत रूपक का अपना विशिष्ट रूप है! । 
इन नाना आधारों पर हम इस परिणास पर 'पहुँचते हैं कि संस्कृत रूपक 
अवश्य प्रकृष्ट श्रतिभा की एक भारतीय पसूति है, यह किसी विदेशी 
साहित्य-तरु की शाखा नहीं हे । हॉरविट्ज 76/# &2) कहता है :--- 


१ विस्तृत विवरण के लिए प्रघट्टक ७६ देखिए । 


दशवीों अध्याय २५३ 


“क्या हम कभी यह कहते हैं कि, चूँकि पीकिंग में लीपजिंग और वीमर से 
भी बहुत पहले से प्रेज्ञा-भवन विद्यसान थे, अतः जर्मन-नाटक चीन से लिया 
हुआ फण है ! तब फिर भारत के प्रसह्ञ से क्यो ? यदि नाटक-कल्ला का उद्धव 


चीन में और यूनान सें परस्पर निरक्षेप हुआ था, तो भारत में ऐसा क्यों 
महीं हो ,सकता” । 


(७६) संस्क्रतरूपक की चिशेषत्ताएं । 

संस्कृत रूपक की कुंछ विशैषताएं--देश और काल की एकता का न॑ 
मानना, सुख तथा छुःख की घटनाओं का सुन्दर मिश्रण, दुःखान्तता का पूर्ण 
भ्रभाव, दूसरे देशों के नाटकों की अपेक्षा अधिक आ्राकोर और रमणीय कर्प- 
ना की बहुलता ऊपर वर्शित हो चुकी हैं | कुछ अन्य नीचे दी जाती हैं। 

(९) चर्णन-पूर्ण गद्य का और मुक्तक ( 7,9)08 ) पद्य का संयोग | 
साधारणशतथा रूपक की गति में वशैन-पूर्ण गद्य से ध्ृद्धि हो जाती है, और 
ऐसा गद्य प्रायः देखने से आता सी है; परन्तु प्रभाव का भ्रवश्य वर्धक 
श्रवसराजुसारी भ्रक्तक पौद्मों का समावेश हीहे। सच तो यह है कि रूपक 
फो घास्तविक हथता और सुन्दरता फे प्रदाता ये पद्य ही हैं। इसके बिना 
रूपक वात्तोलाप का एक शुप्क प्रकरण रह' जाता है | अफेले प्भिज्ञान- 
शाकुन्तल मे ऐसे कोई दो सो पद्म हैं। साधारणतथा रूपक का लगभग शआधा 
शरीर तो इन पद्यों से ही निष्पन्न हो जाता है। ये पद्म विभिन्न छन्दों मे होते 
हैं और कवि की कान्य-कुशल्ता का परिचय देते है । 

१ नियम यह है कि संस्कृत रूपकों में मृत्यु का इईय नहीं दिखाया जाता 
ऐं और अन्त सुखमय रक्खा जाता है। इस नियम का कठोरता से पारून होता 
है । इसी नियम के उन से बचने के लिए सवमूति को अस्त में सीता और राम 

का पुसर्मिलन करना पढ़ा है। अन्य कवियों की भी ऐसी हो दशा ऐ । ययपि अन्त 
' में दुःखमय घटना नहीं होती, तथापि करुण रस के और विप्रयुक्त प्रेमिल्युगलों के 
चित्र खींच-खीच कर बढ़े-वड़े कवियों तक को रूपक के प्रारम्भ और मध्य में 
पर्याप्त दुःख का वर्णन करना पढ़ता है । मृच्छकटिक और अमभिज्ञानशझाकुन्तल में 
यह मध्य में है, और उत्तर-रामचरित में यह यूँतो सारे में है, किन्तु प्रारम्भ 
भ विशेष है। 


२५७ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


(२) संस्कृत भ्रौर नाना प्राकृतों का मिश्रण--अपने-अपने सामाजिक 
पद के अनुसार भिन्न-भिन्न पान्न भिन्न-मिन्न भाषाएँ बोलते हैं। साधारण 
नियम यह है कि--नाथक, राजा, उच्चश्रेणी के पुरुष और तपस्विनी ये सब 
संस्कृत बोलते हैं | विदूषक ब्राह्मण होने पर भी श्राकृत बोलता है। कुलीन 
स्त्रियां, बालक और उत्तम घरग फे सेवक सामान्यतः गद्य में शौरसेनी का 
ओर पद्य में महाराष्ट्री का प्रथोग करते.हैं। राजभवन फे अन्य परिजन 
भागधी बोल सकते हैं । गोपाल, लुएंटाक, प्रवश्चक, घतब्यसनी इत्यादि 
दूसरे लोग प्राकृत के श्रन्यभद--अ्राभारी, पेशाची, श्रवन्ती प्रभ्ठति बोलते 
हैं। अपअंश का प्रयोग अत्यन्त घृणित और असम्यों के द्वारा होताहै। .' 


(३) संस्कृत रूपककता का झुख्य उद्देश्य दशकसमूह के हृदय में किसी 
एक विशिष्ट रस का उद्देक उत्पन्न करना है। वह रस आअज्भार, वीर, करुण 
था कोई और" भी हो सकता है। कथावस्तु, चरिन्न-चित्रण तथा अन्य सब 
घस्तुएँ इसी लक्ष्य के अधीन होती हैं। क्योकि संस्कृत रूपकों में गति या 
क्रिया-बेग ( ०४०४ ) के ऊपर बल नहीं दिया गया है, शतः शआधुनिक 

' छुला पर रखने के बाद उनमें से प्रधिक संख्यक यथाथ रूपक की पअपेक्ता 
रूपकीय काव्य ही अधिक माने गए हैं । 


(४) रूपकों की कथावस्तु चुनकर कोई प्रसिद्ध कहानी रफ्खी जाती 
है, ताकि सामाजिक इससे पूर्णतया श्आनन्दित हो सकें। यह कहानी प्रायः 
इतिहास या रामायणादि भें से ली जाती है । कुछ अपचादो की छोड़ यही देखा 
जाता है कि रूपक की कथावस्तु कोई ग्रेम-कहानी होती है, और “श्रार रस 


१ प्रायः रिवाज यह है कि शद्भार रस ह्वी मुख्य रस माना जाता है । 
इसके वाद वीर का नम्वर है। अपने उत्तररामचरित में भवभूति ने करुण का 
परिपाक किया है । शेष रसों में से भवसरानुसार किसी को भी रूपक में सुख्य 
रस बनाने का विधान तो कर दिया गया है, परन्तु उनमें से किसी को मुख्य 
बहुत ही कम बनाया गया है। २ उल्लेखनीय अपवाद ये दँ---विशाखदत्त-रचित 
सुद्राराक्षत, भट्टनारायण-कृत वेणीसंद्ार और श्रीदर्ष-पणीत नाग्रानन्द । 


खातर्चा अध्याय क्षण 


ही झुख्य रसे होता है। प्रथम-दरशन होते ही नायंक-सायिका का परस्पर प्रेस 
होता है; परन्तु जीवन भर के लिए संयुक्त होने से पहले उन्हे वियोग-च्ुर 
की दुरतयय-निशित धार पर चलना पडता है । इस काल में उन्हे कभी 
असिलाष, कंसी नेराश्य, कभी सन्देह, कभी निश्चय इत्यादि अनेक सनो“ 
वैदनाओं की तीखी अलियों की चोट भेलनी पढती हैं। बीच-ीच सें राजाः 
के मनोविनोदकारी विदूषक ह्वारा या नायिका की विश्वस्त सखी द्वारा छिद़काई 
हुई हास्थरस की बूँदों से सामाजिकों का भन प्रफुछ रक्खा जाता है । 


(५) संस्कृत रूपक का उपक्रम श्राशीर्वाद के छोक से, जिसे नानन्‍्दी 
कहते हैं, हीता है। इसके बाढ प्रस्तावना पअआादी है | इसमें पल्ली के साथ था 
किसी परिचारक के साथ पाकर सून्नरधार प्भिनेष्यमाण रूपक से दशकों 
को सूचित करता है; और किसी प्भिनेता का प्रवेश कराकर रंगमश्नच से हट 
जाता है। मुख्य और उपभेद के असलुसरर प्रत्येक रूपक सें अकों की सद्ख्या 
भिन्न-भिन्न होती है। किसी में एक तो किसी में दस तक श्रक्क होते है 
( उदाहरणार्थ, चांटिका में चार भर प्रहसन में एक अंक होता है ) । किसी 
झड़ के समाप्त होने फे बाद अन्य अड् के प्रारम्भ में प्रवेशक या विप्कम्सक 
नास से एक तरह की भूमिका होती हैं, जिसमें सामाजिकों फे सामने 
उन घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जो उनके साभने रंगमन्न पर घटित 
स होकर नेपथ्य में घटित हुई हैं। यह इसलिए कि वे अंगली धटलाओं को 
अच्छी तरह समभने फे योग्य हो जाएँ । पात्रों की संख्या का कोई बन्धन 
नहीं है। साथ ही पात्र दिव्य, अदिष्य था दिव्यादिव्य तीनों प्रकार फे हो 
सकते हैं। रूपक फे प्रन्त में भरतोक्ति ( राष्ट्रीय-प्राथना ) श्राती है। इसका 
पाठ करने घाला कोई प्रधान पात्र होता है। प्रायः यह स्वयं नायक द्वारा ही 
पद्ी जाती है | 


(६) प्रव रद्शाला फे विषय में लीजिए। नाव्य-शासत्र के विधान के 
अनुसार यह वर्गाकार, प्रायताकार या ब्रिभ्ुजाकार होनी चाहिए। नाठ्य- 
शास्त्र में नाटक खेलने के समयों का भी विधान मोजूद है। थे समय हैंः-- 
घान्द्रिक अनध्याय, राजतिलक, जनता के उत्सव, धार्मिक पन्ने, विवाह, 


श्५्द सेस्क्रत साहित्य का इतिहास 


पुन्नजन्म, भिन्न-मिलन, शुह-प्रवेश था मगर-चिजय । ये खेल प्रायशः सद्ीत 
शालाओं में होते थे । रंगमंच के प्रष्ठ की ओर एक पर्दा टैगा रहता था। 
म्रमिनेतृ-चर्ग उसी पढे के पीछे वेष धारण करके भञ्ध पर 'शाता और श्पना 
अभिनय समाप्त करफे फिर उसीके पीछे चला जाता था। इस पर्द के पीछे 
फे स्थान को “नेपथ्य” कहते हैं। जब किसी पातन्न को शीघ्रता से प्रवेश करना 
होता था, तब वह परे को उठाकर? प्रवेश करता था। भज्च के प्राकृतिक दृश्य 
तथा सजावट के सामान बहुत साधारण होते थे | खेल में क्वी अनेक धातें 
दशकों की वर्शन-पूर्णे पद्मों फे अनुकरणात्मक क्रिया फे था नाठ्य ( सपरिश्रम 
सीखे हुए और दशकों के समझ लेने योग्य अ्रद्ग-सब्बालन ) के द्वारा समका 
डी जाती थीं । 


(७) ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत रूपककार रूपक का अधान 
प्रयोजन लोकरक्षन समकते थे, न कि एकमात्र अनुभूधमान जीवन का सजीव 
चित्र खींचना । यदि फिसी रूपक का अवसाम सावसाद हो, तो सामाजिक 
लोग दूथमान और शीकाकुल होकर रज्ञ्थशाला से बाहर निकलें। ऐसी 'वस्था 
भें खेल का यथाथ अर्थ ही व्यर्थ हो जाए | इसके सिंचा, भारतीय लोग 
चुनजेन्म के सिद्धान्त को मानते हैं, भ्रतः इनके लिए झत्यु इतनी दुःखप्रद 
घटना नहीं है, जितमी पाश्चात्य लोगों को । इस नियम फे 'अपवादों घी ओर 
भी विद्वानों का ध्यान गया है । उन्होने उदाहरण भी हूँढ लिए हैं। नाम 
के लिए 'ऊरुभड़” रूपक की समाप्ति शोकोत्पादक है। परन्तु ऐसे- उद्ाहरणों 
में हमें यह बात याद रखनी 'चाहिए कि हुःशासन जैसे पात्रों की समचेदना 
बिलकुल नहीं हो सकती; उच्टठा, वे तो उसकी झूत्यु से प्रसन्न होते हैं। 
सिद्धान्तकारों का सिद्धान्त है कि घास्तपिक दुःखमय रूपक का रूप भीपण 
और रोमाञ्जकर झृत्यु-धटना में सक्निष्ठित नहीं है, मत्युत उस घटना के 
पहले या पीछे उत्पायमान करुणरस भें | झ्तः भारतीय रूपकों में साक्षात्‌ 
झत्यु का श्रभिनय नहीं फिया जाता । 

(८) इतना ही नहीं । हास्य प्यथवा गग्मीरता की कीई भी बात, जो 
झधिषए्ट समझी जाती है, अभिनीत नहीं की जाती। यही कारण है कि शाए- 


दूसघाँ अध्याय- श्ण७ 


ये 


दाग, भिवोसन, राष्ट्रविपत्ति, दशन, चुम्बन, अशन, शयत- इृत्यादि- का 
झतिनय सर्वथा प्रतिषिद्ध है । | 


(७७) कंतिपय महिमशाली रूपक । 


सुद्वित ग्रथवा अद्यावचि असुद्वित संस्द्त रूपकों की संख्या छः सो 
से अधिक है; परन्तु उनमें से महत््तप्णे, जिनका यहाँ उल्लेख उचित होगा, 
इरगलियों पर गिनने योग्य.ही हैं। भास, कालिटस आर प्रश्वघोष फे रूपको 
का घर्णन तीसरे अध्याय में हो खुका है। दूसरे मसिद्ध रूपक ये हैं-- 


, (९) शुद्ध का झराच्छकेटिक, (२) रल्लावली, भियदर्शिका ऋौर 
न्ागानन्द, जो श्रीहृषे के बनाएं बंतलाए जाते हैं, (४) विशाखदत्त का 
मुद्ाराक्षस, (४) भट्ट नारायण का वेणीसेहार, (५) भवभूति का मालती- 
साधव, महाघीरचरित ' और उत्तररामचरित, (६) राजशेखर का बालभारत 
इत्यादि, (०) दिद्नाग की छहुन्दमाला, (८) झुरारि 'काः अनधेराघघ, 
ऋर (६) कृष्णमिश्र का प्रयोधचन्द्रीदव । 


(७८) शूद्गक ! 


संस्कृत साहित्य में उप शुद्रकू महान्‌ ल्ोकम्रिय नाटककार है। इसके 
नाम का उल्लेख पेतालपञ्चविशति में, दुण्डी के दशकुमारचरित में, वाण के 
हपेचरित और कादस्बरी दोनों अन्थों में, तथा सोमदेव फे कथासरित्सागर 
भें पाया जाता है । कल्हन ने इसे उप विक्रमादित्य से पूवेभावी वतलाया 
है। इसका जीवनचरित्र अक्वित कले के लिए हवा । इसका जीवनचरित्र अज्लित करने के लिए कई ग्रन्थ लिखे गए थे। 


१--इ्नमें से उल्लेखनीय ये हैं :-ः ः 
« (क) शुद्ृकचरित--एसका उल्लेख वादिधघाल ने काब्यादर्श को अपनी- 
सका में किया है। (खो शुद्रककथा--श्सके रचयिता रामिक और सीमिल थे । 
इसका सकेत राजशेखर की कृति में मिलता है। (ग) शूद्रककपा--पत्नशिखरचित 
प्राकृत-कविता । इसका नाम भोज की रचना भे आया दै। (घ) विक्रान्तशुद्रक--- 
एक रूपक । इसका नाम भोज और अभिनवश्ुप्त ने किया । मर 
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रूपक है। इसकी एक और विशेषता थह है कि सप्ताईस के सताईस लघु पात्रों 
का प्यक्तित्व विस्पष्ट दिखाई देता है। पात्रों में राज-द्रबारी, पुलिस के सिपाही 
लुटेरे, चोर, राजनीतिक'नर और श्री १०० संन्यासी' भी हैं। तीसरे अंक 
में हम सेंघ भारने का एक वर्णन पढ़ते हैं। इसमें स्तेय-करम एक नियमित कहां 
कही गई है । झच्छकटिक (म्टत्‌+-शकटिका) नाम छठे अंक की एक धटना पर 
आश्रित है। वसन्तसेमा चारुदतत के युत्र की मिट्टी की गाड़ी अपने रत्नजटित 
सुवर्णोलंकारों से भर देती है। यह बात न्यायालय में चारुदत्त पर लगाए हुए 
अमभियोग का पारिस्थितिक साक्ष्य (00प79श769 ०ए|१०००७) बन गई 
ओर इसने प्नभियोग को ओर भी जटिल बना दियां। दो प्रेमियों की निजी प्रेम 
कथा में राजनीतिक क्रान्ति मिला देने से रूपक की रमणीयता बढ़ गई है । 

काऊू--हुर्भाग्य से शूद्रक के काल का अ्श्नान्त शोधन, शक्य नहीं है। 
दण्डी, बाण और चेतालपञ्चविशतिकाकृंत्‌ ने इसके नाम- का उल्लेख 
किया है, अतः यह इनसे पूर्वमावी अवश्य" सिद्ध होता है। क्ंहण के मत' 
से इसी के बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा ।- परन्तु- यह. विक्रमादित्य हीं 
विक्रम सम्बत्‌ का प्रवतेक था, इस बात को सिद्ध करना कठिन है । निश्चित 
तो यही मालूम होता-है कि चूंकि 'घारुदत” रूपक का ही समुपर्ृहित' 
रूप रूच्छकटिक है, अतः शुद्रक भास का उत्तरभावी है। कई विद्वानों ने 
इसे अवन्ति-झुन्दरी-कथा  में-वर्शित नूप शिवस्वाति का समकाह्षसव मानकर 
इसके काल-शोधन का श्रम उठाया है। एक गणना के अमुसार शिवस्वाति 
का समय ,«? ई० के आस-पास है, परन्तु पुराणोक्त इतिहास-तिथियों के 
आ्राधार पर लगाई हुईं-दूसरी गणना के अनुसार वह ( शिवस्वाति ) ई० पू० 
चोथी था धाँचवीं थताउदी में शासय करता था । 

(७६) हषे के नाम से प्रयल्तित तीन रूपक | 
(को) भ्रियदर्शिका, रल्ावली और-सनागावन्द इन तीन रूपकीं की 
प्रस्तावना से रचयिता का नाम नृप हे मिलता है। हर नाम-के कम'से 
कम चार राजा इतिहास मे प्रसिद्ध हैं| । 


२ हस बिप्य में जिस्तुत विवरण गत,त्तीसरे अध्याय में देखिए । 
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(१) हु, कश्सीर का राजा | 

(२) हे, घारा फे नूप भोज का पितामह । 

(३) हे विक्रमादित्य, उज्मेन का राजा, मातृयुप्त' का शरण्य । 

(४) हषेवर्घन, कन्नोज का स्वामी । : 

ऐच, ऐच, विल्‍्सन ने रल्लावली का रचयिता कश्मीर फे अधिपति 
शआीहषे को.( १११३-२५ ,३० ) ठहरायो है। परन्तु यह मत गद्य नहीं है 
कारण, रलावली का उद्धरण क्षेमेन्द्र के (११वीं श० का मध्य ) ओऔचित्या- 
लड्टार म॑ पाँच बार , और नृप जयापीड के ( ८पवीं श० का चतुर्थ पाठ ) ' 
सचिव दामोदरगुप्त फे कुट्टिनीतम में कम से कस एक बरए' पश्रवश्य आया 
है । रलावली का रचयिता 'ईसा की आउवीं शताब्दी से बहुत पहले ही 
हुआ होगा | यह विचार कि कन्नोज का राजा हर्षवघेन ( ६०६-६४८ ६० ) 
ही रल्ावली का रचयिता होगा इत्सिग के यात्रा-पर्शन से भी पुष्ठ होता 
है। इत्सिंग कहता है कि नाप शीलादित्यों ने बोधिसत्त जीमूतवाहन की 
कथा को पद्य-बद्धू किया था ओर अपने जीते जी इसका प्रचार करने फे 
लिए नृत्य और अभिनय के साथ इसका खेल भी करवाया था| इसके 
अतिरिक्त बाण हमसे बतल्लाता है कि ह्पवधेन में [ महदती | कवि प्रतिभा थी। 

(२) धावक या वाण *--सम्मट ने अपने काव्यग्रकाश मे काव्य फे 
चार प्रयोजनों में से एक प्रयोजन घनप्राप्ति भी बतल्लाया है और इसका 
उदाहरण देते हुए कहा है--“श्रीहर्पादेधोचक (बाण)* आदीनामिव धनस?? 
कदाचित्‌ धावक ने श्रीहपे फे राज-दरबार से रहकर कोई उत्तम काष्य लिखा 





१ राजतरक्लिणी में ( अनुच्छेद ५६८ ) कल्हण लिखता है।--- 
तत्रानेदस्युब्नयिन्या ओमान्‌ दृर्षापरामिधघ । 
एकच्छत्रश्चक्रवर्ती विक्रमादित्य इल्मूत ॥ 

२ रतावली १, ८ । २, २। २, ३ । २, ४ । और २, । १२॥ ३ रज्तावली 

१, २४। ४ हर्ष का दूसरा नास। ५ भारत एवं मलय हीपों सें वौद्धर्म का 
एक इतिहास (इंग्लिश, पृष्ठ १६३, तकोकुसु ( 7४४०४ए०४ए ) द्वारा भनुदित )। 
६ यह पाठ काइमीरी प्रति के अनुसार है। 
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होगा और इसके लिए अपने स्वामी से कोई बहुमूल्य. पुरस्कार प्राप्त किया 
हीगा। इस बात से भी इन्कार नहीं हो सकता कि बाण ' को पी हपैचरित 
लिखने 'पर अपने स्वामी [ हर्ष ] से पुष्कल द्वव्य मिला होगा। इन रुपकों 
को हषेचरित के साथ मिलाकर देखते हैं तो-.इनकी अपकृष्ट शेली [से इनका 
बाणकृत म होना बिल्कुल विस्पष्ट हो जाता है। इसके श्रतिरिक्त, बाण का 
हपचरित साहित्यिक गुणों में इन रूपको से निस्सन्देह' उत्कृष्ट है । श्रतः इन 
रूपकों की तथाकथित बिक्री की 'पेत्ता हथषेचरित की बिक्री से बाण को ' 
प्रधिक धन मिल, सकृता था। परन्तु मम्मट के उपयुक्त वाक्य का पे 
ओर तरह भी लगाया जो सकता है।इस पझ्ाथ का, समथन राजशेखर 
द्वारा भी होता है जिसने लिखाहै कि धावक ने ये रूपक लिखकर इतके 
ऊपर श्रीहषे ,से पुरस्कार प्राप्त किया | हाँ यह कहना कठिन है कि 
राजशखर की यह बात , कितनी विश्वसनीय: है कितनी ,नहीं, क्योंकि हमें 
धावक के विषय में और कुछ ज्ञात नहीं है। दूसरी ,ओर, ,सुभाषित 
संग्रहों में हपेवधन के नाम से उद्ष्टत,कई बड़े ही , रसमणीय पच्य' मिलते हैं। 


(३ संयुक्त-कर्तृत्व-- नागोनन्द में बौद्धघर्म का: रज्ञ देखा जाता है। 
तान्दी में भगवान्‌ छुद्ध की स्तुति है। नायक जीमूतवाहन बोधिसक्त है, 
ओर अहिंसा परमो घर्मः* के सिद्धान्त पर बल ढिया गया है।डा० 
मंकडानल ( ॥४४७१०४०)7! ) ने कहा हे कि इन ' रुपकों' के रचयिता एथक्‌ 
पृथक हैं; परन्तु वक्ष्यमाण हेतओं से हम इस विचार को झ्ाह्य नहीं मान 
सकते । (१) इन तीनों रूपको की भ्रस्तावनाओं से .इनका कर्त्ता एक ही 
व्यक्ति पाया जाता है; (२) इन में से एक के पद्य दूसरे से पाए जाते दें 
उदाहराणाय एक 'ऐसा “पद है जो रंत्रावली और प्रियठर्शिका दोनों में 


१ देखिए, अतीत खण्ड १४।२ हर्ष,'की एक नाव्य-शाख-टीका भी 
प्रसिद्ध है । यथपि रलावली नाव्यशाख के नियमों के अनेक उदाहरण उपस्थित 
करती, है, तथापि हम निश्चय से नहीं कद सकते कि उस टीका का और रल्ावली 
का छेखक एक दी व्यक्ति है। उस दीका में से अभिनवग॒प्क, शारदातनय अरि 
बहुरूपमिश्र ने उद्धरण दिए द्वे । । किम 


* 


$ 


[ 
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श्राया है, तथा दो ऐसे हैं जो रल्ावली और नागानन्द दोनों में देखे जाते 
हैं, और (३) इन तीनों रूपकों की शैली तथा वचोभज्ञी इतनी अभिन्न हैं 
कि पाठक को इनके रचयिता की एकता में सन्देह उत्पन्न ही नहीं होता।, 
(ख) कथावस्तु-(९) रज्नावली और प्रिषदर्शिका दोनों की दोनों नाटिका 
है, दोनों में चार चार अझ हैं तथा दोनों की कथा-वस्तु एवं रूपरेखा में भी 
बहुत अधिक समानता है। दोनों में नायक उदयन और महिषी वासवदप्ता 
१ । रक्षनावली में सागरिका (लद्ढा की राजकुमारी रलावली) और उदयन के ' 
प्रणय तथा अन्त में विवाह होजाने का वर्णन है। इसका आयोजक सचिव 
यौगन्धरायण था। जहाज़ के छत जाने की विपत्ति आने पर रत्ावली 


' दयनीय दशा में उदयन के दरबार सें पहुंची । कुछ काल तक वह महारानी 


की सेविका बनी रही, परन्तु पअन्त सें सालूस हो गया कि वह लक्का की 
राजकुमारी है। सच्ची हिन्द-पल्ली के समान, जो पति के सुख के लिए सदा 
अपने सुखों की बलि देने को तेयार रहती है, वासवदत्ता ने रलावली का 
विवाह उदयन के साथ हो जाना खीकार कर लिया। इस वस्तु का आधार 
इतिहास था ऐतिहासिक उपाख्यान है और कुछ बढले हुए रूप में यह 
कथा कथासरित्सागर में भी श्राई है । एक ओर रत्ावली नाटिका 
कालिदास के सालविकाश्मिमित्रु से और दूसरी ओर राजशेखर की कर्पूरमअरी 
से अत्यन्त मिलती जुलती है । | 

प्रियदशिका नाटिका में उदयन के आआारणियका ( प्रियद््शिका ) के साथ 
झनुराग-ब्यवहार का और अन्त में विवाह-बन्धन का वर्णन है। वह अड्जदेश 
के राजा इढवर्मा की दुहिता थी श्लौर उदयन से उसकी सगाई हुई थी। 
झ्भी प्रियद्शिका का विवाह नहीं हुआ था कि कालिज्ञा फे राजा ने अड्ग पर 
घ्राक्रमण करके ध्ठवमों को बन्दी बना लिया। प्रियद्शिका झारणियका के 
नाम से उठयन फे अन्‍्तणुर में पहुँच गई । दीध कालक्रम के पश्चात्‌ उसका 
रहस्य खुल गया और अन्ततो गत्वा वह उदयन की परिणीता प्रिया बन गई । 


2 नस न मर माह 

२ इस रूपक के अन्दर एक और रूपक है जिसमें विश्वासपात्रो सरभी 
(सास्कृत्यायनी) करनी धर्नी बनी हुई है। इस जवान्तर रूपक में. ( मनोरमावेषधारी ) 
राजा ( वासवदत्तारूपधारिणी ) आरण्यिका के प्रणय-पाश में वैध जाता है । 





श्देछ ' सस्क्तत साहित्य का इतिहास 


नागानन्द में पाँच अड्ड हैं। इसमे जीमूतवाहन के आत्मोत्सगे की 
कथा है। 'इसने सपे के स्थान पर ' अपने 'आ्रपको गहूड़ को खाने के लिए 
दे दिया था | इसके इस ओदाय॑-कार्य से प्रसक्ष होकर गौरीदेवी ने इसे 
पुनर्जीबित कर दिया, जिससे इसके रोते हुए साता-पिता को बंढा हे 
हुआ | रत सर्प भी जीवित कर दिए गए, ' ओर गरुड़ ने प्रतिज्ञा की कि 
में अब से सर्पाहार का परित्याग करता हैँ।रूपक में हिन्दू और बौद्ध 
' विचारों का सुन्दर संयोग है तथा जिस काल में यह लिखा गया है उसका 
प्रतिबिम्ब इसमें खूब कलक रहा है । 

(ग) शैली--हे ने ग्रपनी रचना द्वारा वेदभी रीति का 'बहुत उत्तम 
आदश उपस्थित किया है। यद्यपि इसमें कालिदास और भास जैसी न तो 
सूच्मेत्तिका हे ओर न ऊँची उड़नेवाली कल्पना, तथापि इसमें सादगी 
और सुगभता का एक महान्‌ गुयू है। इसकी भाषा श्रेयय ( 0]9580०) 
संस्कृत है और वाक्य नपे-तुले हैं । अलझ्ारों का विन्यास यथोचित भर 
भव्य है । इसमें मौलिकता कम, वर्णोन-शक्ति पर्याप्त और ,स्निग्धमसणता 
'तो आदि से अन्त तक है । इसकी शैली के उत्तम नमूने का एक पद्म पढ़िए-- 
' घास शेलशिखरं त्वहृद्नापह्त-कान्ति-सर्वस्तः । 

प्रतिकतुमिवोध्चेकरः स्थितः पुरस्ता»न्िशानाथः ॥ 
एक अवसर पर यह कहता-है।-- 
विरम विरम वहेन ! मुझ धूमानुश्नन्धं, 
प्रकदयसि किमुचिरचिषां. चक्रवालम्‌ । 
विरहहुतभुजा5ह योन दुग्धः प्रियाया:, 
प्रलयदहनभासा तस्य कि त्व॑ करोषि॥ 
जीमूतवाहन का वक्ष्यमाण विचार कितना-घारु है; 
-स्वशरीरमपि पराथे-यः-खलु दद्यामयाचितः क्ृपया । 
राज्यस्य कृते स कथर्थ आराणिवधक्रोयेमनुमन्ये ॥ 


१ जीमूतवाहन की ऐसी द्वी एक कथा कथासरित्सागर की बारइवीं तरंग में 
दी गई है। 


॥ 


णृ 


द्सचा अध्याय रद 


भाषा और उन्द--श्रेय्य ( 0]859869! ) संस्कृत के अतिरिक्त श्रीहृष 
ने विविध प्राकृतों का भी प्रयोग किया है । इनमें सबसे अधिक प्रयोग 
गैरसेनी का हुआ है । पद्मों की प्राकृत महाराष्ट्री है और नागानन्द रूपक 
में एक चेट सागधी बोलता है । 


इसका प्रिय छन्‍्द शादूलविक्रीडित है । इसके रूपको में यह ७३ बार 
आया है। इसके जाद खग्धघरा का नम्बर आता है । 


(८०) झुद्गाराजस । 


विशाखदत्त के सुद्राराक्षस की गणना संस्कृत के अत्यन्त उत्कृष्ट 
रुूपकों में की जाती है | इसमें सात शअझ हैं, जिनमें मौये-काल की एक 
राजनीतिक घटना का वर्णन है । राक्षस को अपनी झोर मिलाने के 
'वाणक्य-कृत कपटपूर्ण उपायो का, अन्तिम ननन्‍्दसम्राट्‌ के सचिव की 
प्रखरप्रतिभा और सच्ची स्वामिभक्ति का, मलयक्तु को भेपने साथ 
मिलाकर प्रथम मौये नरेश्वर को सिहासनच्युत करने की उक्त सचिव द्वारा 
की हुईं चातुर्याञ्षित योजनाओं का ऊजस्वित्‌ बणन पढ़ने योग्य है। अन्त 
में चाणक्य ने सलयकेतु और राक्षस में फूट डलवा ही दी। राक्षस को 
तिरंस्कार सहकर विवश हो सलयकेतु की सेवा से हाथ खींचना पड़ा । 
अपने सित्र राक्षस के परिवार को गुप्तरूप से शरण देने के अपराध में 
सेठ घन्दुनदास भी विपत्ति में पड़ गया। अन्त से अपने सुहृद चन्दनदास “ 
के न्नाणाथे राक्षस को चाणक्य के लिए श्ात्मा-समपेण करना पढा। 
चाणक्य ने राक्षस से कहा यदि तुम चन्दनदास के प्राणों की रक्षा चाष्ठते 
हो तो छुम्हें चन्द्रगुप्त सौथे का सचिव-पद्‌ स्वीकार करना होगा। इच्छा न 
होने पर भी राक्तस को चाणक्य की बात माननी पढी। यहीं नाटक की 
'सानन्द समाप्ति हो जाती है । 

सुद्राराक्षत ऐतिहासिक नाटक है श्र इसमें अनेक राजनीतिक 
पड़यन्त्रों का चर्णन है । खड्ठार और क्रुण रस का इसमे स्पश भी नहीं है । 
'ससापक अंक में चन्दुनद्स की ख्री के रूप में केबल एक ही खरी-पात्र का 


र्द्प संस्क्रत साहित्य का इतिद्दास 


अपने शतक में उद्छत किया है, अतः अजुमान है कि विशाखदत्त -भतृहरि 
से पूवे हुआ होगा-- > ह 
| प्रारभयते न खललु॒विप्तभयेन नीचेः, 
' ग्रारभ्य विप्न-विहता विरसन्ति मध्याः। *'« £ 
विन्नेः पुनः पुनरपि अ्रतिहन्यमाना॥, 
प्रारव्धमुत्तमगुणास्वसिवोद्वहन्ति । 


“इस पद्म 'त्वमिव; पुकार कर कह रहा है कि में वास्तव में 
सुद्ाराक्षस नाटक का हूँ, भतृहरि फे शतक का नहीं । 


(८९) वेणीसहार । क्‍ 


वीररस का दूसरा रूपक भट्ट नारायण कृत वेणीसंहार है। इसमें 
सात अड्ढ हैं और महाभारत की एक सुप्रसिद्ध घटना इसका ,प्रतिपाध् विषय 
है। द्वौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दुःशासन कृत मेरे अपमान का 
बदला नहीं चुका लिया जाथगा, तब तक में सिर ,का जूड़ा नहीं बाँघूँगी । 
भीस जोश में आगया और कहने लगा यदि युघिषछ्टिर ने दुर्योधन से सन्धि 
की तो में इसका साथ छोड़ दूँगा। श्रीकृष्ण ने पायडवों और धातराष्ट्रों के 
“ जीच सन्धि कराने का बढ़ा अयल् कियए परन्तु सन्धि न हो सकी। अन्त 
में महाभारत का जगठसिद्ध युद्ध हुआ। उसमें ' सब धातेराष्ट्र मारे गए 
ओर भीम ने दुःशासन फे रुधिर में रंगे हुए पअपने 'हाथों से द्वोपदी का 
जूड़ा बाँधा । | 
शैली--भट्ट नारायण का घचरित्र-चित्रण परम रमणीय है! खच्छकटिक 
» के पात्रों के समान इसके पात्नों का व्यक्तित्व 'भी विस्पष्ट है। परन्तु इसमें 
चर्णनों के बाहुल्‍्य फे और महाभारतीय विवरणों की प्रचुरता फे कारण 
पैदा हुआ गति श्रर्थाव्‌, क्रिया-वेग ( 3०४००) का प्रभाव खटकता है। 
अशज्गर का प्रतिपादन निस्सत्त्त हो 'गया है, शायद केवल इसलिए कि 
नाटककार ने दासवत्‌ नाव्यशास्र के विधि-विधानों का पालन किया ।है। 
मुद्वाराक्गलस फे तुल्य इसमें भी प्रस्फृति और :सजीवता है। भवभूति की 


दसया अध्याय: २६५, 


भाँति भट्ट नारायण सी कभ्षी कभी संस्क्ृत या प्राकृत गद्य में दीर्ध समासों 
का प्रयोग 'करने का तथा अथे की प्रतिध्वनि जेसी शब्दध्वनि फे हारा 
धथासम्भव प्रभाव पेदा करने का शौकीन है । पेणीसंहार हास्य और 
करुण रस' से शून्य नहीं है। अन्तिस अछू भावों की गरिसा और भाव- 
धोतता की सधुरिसा फे लिए प्रसिद्ध है । इसका भिशा-नवर्णन हतनां 
हृदयड़्म है कि इसी के आधार पर कवि निशा-नारायण की उपाधि से 
अलकृत किया गया है। 


काल--(९) भट्ट भारायंण फे उद्धरण वामन, आआननन्‍्दवधेन और 
अभिनवगुपत के ग्रन्थों में मिलते हैं; अतः यह अवश्य ईसा की आठवीं 
शताब्दी से पहले हुआ होगा । । 

(२) लोकअ्सिद्धि है कि यह बद्भाल के राजा आदिशूर के («वीं 
श० का पूर्चाँध ) निसन्त्रण से कन्नोज से बच्धाल चला गया था। 

(३) घर्समकीति के रूपावतार॑ की एक दीका की हस्तलिखित प्रति 
में लिखा है कि बाण की प्राथेना स्वीकार करफे भट्ट नार(यण किसी बौद्ध 
महन्त का शिष्य हो गया था तथा रूपावतार को भद्द नारायण और 
घमंकीति ने मिलकर लिखा था। 


इस से यही परिणाम निकलता है कि भट्ट मारायण भट्ट बाश का 
पम-सामयिक था । 


(८रे) भवभूति ! 


(१) भवशभूति का झासन भारत फे मूधेन्य रूपककारों की श्रेणी में 
है। इसफा असली नाम श्रीकरठ था। सृक्त्ि-संग्रहों में इसके नाम से कई 
ऐसे भी पद मिलते हैं जो इसके उपलम्धमान रुपकों में नहीं हैं ( इससे 
अनुमान होता है कि इसने इन रूपकों के अतिरिक्त कुछ और भी लिखा 
होगा) । इसका जन्‍म दिदमे देश में वेद के विद्वानों के क्ख्यात बंध में 


२७० संस्क्षत साहित्य का इतिहास 


हुआ था | यह स्वयं बड़ा प्रकारठ पग्रिउतर था । इसकी प्रथम कृति, की 
तत्कालीन कला-कुशलों ने बढ़ी कट्टु समीक्षा- की; किन्तु अपनी कल्ला की 
उत्कृष्ठता से अभिज्ञ और शआाशा से परिपूर्ण भवभूति ने अपनी लेखनी को 
उठाकर न रक्‍खा । यह निर्भय होकर लिखता गया । इसे ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो शारदा देवी इसकी वशंवदा पअहुचरी' है । ,हसका विचार था। 
प्रायः लोग खरियों के सतीत्व और कवि-कृतियों के चमत्कार को सन्देह की 
दृष्टि से देखा ही करते हैं । आगे चलकर इसने अपने दुरालोचकों को 
फटकार बताते हुए कहा भी था कि में” यह प्रयास तुम लोगों के लिए 
नहीं उठा रहां हूँ; मेरा विश्वास है मेरे जैसा हृदय और मेरी जैसी प्रतिभा 
रखने वाला कोई पुरुष कभी अवश्य पैदा होगा क्योंकि संभय का कोई भ्रन्त 
नहीं और यह एथिवी सी बढ़ी विस्तृतहै। .' श 

: (२) अन्थ--(क) भहावीरचरित । भहावीरचरित कदाचित्‌ भवभूति 
का सबसे पहला सन्दर्भ है। इसमें लेखक के पूर्व पुरुषों का पूरा विवरण 





१ अपने पहले दो रूपकों में इतन कुछ .ऐसे उद्धरण दिए दे जो (वेद, 
उपनिषद्‌ प्रान्‍्मण और सत्र इत्यादि) वेंदिक साहिल,के ही नही, कामशास््र, अर्य- 
शासत्र, रामायण-मदहाभारत, कालिदास के ग्रन्ध इत्यादि का भी स्मरण कराते | 

, २ य ब्रह्माणमिय देवी वाग्वश्येवानुव्तते ॥ 

३ यथा सत्रीणा तथा वाचा साधुत्वे दुजनो जन. ॥ |; 

४ ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवशञा ' 

आनन्ति ते किमप्रि, तानू प्रति नेष यल्ः | 
उत्पत्सते तु मम को5पि समानधमा । 
काली हाय ,निरवुधिविपुला च पृथ्वी ॥ ,(मा० मा० १, ६) 

५ भारती जनश्नति के अनुसार मवभूति ने इस नाटक का केवल पांचवें 
अड्ढ के छयालीसवें पथ्य तक का द्वी भाग लिखा था; शेष भाग की पूर्ति करने वाला 
सुब्रद्मण्य कवि कद्दा जाता है | इस अधूरेपन का कोई कारण निश्चित नहीं किया 
जा सकता। ' 
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है और इसकी रुप-रेखा से मसुणता का अभाव लेखक की अभ्यासावस्था 
को थोतित करता है । कथावस्तु का आधार रामायण है, परन्तु इसमे और 
रामायणी कथा से बहुत ही अधिक भेद है। सारी कथा की भित्ति रावश 
की कपटक्ृत्ति की ओर महावीर ( रास ) के विनाशाथे उसके किए हुए 
दुस्पायों की भूमि म खड़ी की गई है। इसमें मालतीमाधव की सी 
विषयनूतनता नहीं है, ही कथावस्तु की एकता श्रपेन्ञाकृत अधिक है। परन्हु 
कुछ दृश्य अनाटकीय हो गए हैं झोर पझनेक विवरण-वर्णानों दथा लम्बी 
वक्‍तृताओं के कारण क्रिया-बेग ( 8०४०० ) को दबेश् कर दिया है.। चरित्र 
चित्रण से भी उुधलापन है । माल्‍्यवन्त और रावण जसे मुख्य पान्न भी पाठक 
के सन से अमग्नगण्य व्यक्तियों के रूप मे भासित नही होते हैं । 


(ख) मालतीमाधव--मालतीमाधव एक प्रकरण है और इसमें दस 
अड् हैं। इसकी कथा का झ्ाघार कथासरित्सागर की प्रथकू एथक कथाएँ 
हैं। लेखक ने उन्हें लेकर एक सूत्र में गँथ दिया और एक बिल्कुल नई चीज 
पेदा करके पाठकों के सामने रख दी। इस प्रकरण की लिखने का चाय 
भवभूति को शायद रूच्छकटिक देखकर पैदा हुआ होगा। किन्तु इसमें 
सच्छकटिक जेसा हास्य रस नहीं है; यहाँ तक कि इसमें विदूषक भी नहीं 
है। मूच्छकटिक के विरुद्ध इससें प्रकृति के भयानक, भीषण ओर अलौकिक 
अशो का समावेश बढ़े शोक़ से किया गया है ! 

मालतीमाधव में मालती ओर साधव के प्रणय-बन्धन का बन 
है। समालती एक राज-सन्त्री की दुहदिता थी और माघव एक तरुण विद्यार्थी 
था। मालती के पिता के राजा ने मालती का विवाह अपने एक छकृपा-पात्र 
से करने का निश्चय कर रक्सा था, किन्तु मालती उसे नहीं चाहती थी। 
राजा के सारे उपायों को माधव के सुहद मकरनद ने मालती का 
रूप बनाकर ओर उसके साथ घिवाह करवा के' निष्फल कर दिया। 
यद्यपि भवभूति की रचना यथार्थ की पभतिमूर्ति है तथापि पाज्नो 
के राग और शोक का अधिक भाग चनावटी प्रतीत होने लगता है। 
फथावस्सु झुख्यतया एक श्राकस्मिक घटना पर पश्ाचलग्वित है। मण्षती 
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दो बारे मौत के मुँह में जाने- से ग्रचानक बच जाती है। नौवें अर पर 
कालिदास के मेघदूत का और 'िक्रमोवेशीय के चौथे 'झरक्क का प्रभाव 
परिलक्षित होता है। माधव भमेध के द्वारा अपनी प्रशष्टप्रिया को सम्देश भेजना 
चाहता है। यद्यपि भवभूति में कालिदास की-सी मनोरसता और मादकता 
नहीं है, तथापि इस अछक्क में यह दुःखपूर्ण करुणरस के वर्णन में 
कालिदास से बढ़ गया है । 


/ (ग) डत्तररामचरित--उत्तररामचरित निश्चय ही भवभूति' को रष् 
ऊति है। जैसा कि इसने स्वयं कहा है---““शब्दब्रह्मविदः कवेः परिणतप्रशस्थ 
घाणीमिसाम्‌” (उ. रा. च. ७, २० ) यह इसकी परिपक्ष प्रतिभा की 
प्रसूति है। रामाथज के उत्तरकायड में आया है कि एक निराधाः 
लोकापवाद को सुनकर राम ने सीता का परित्याग कर ,द्या था। इसी 
प्रसिद्ध कथा के गर्भ से उत्तररासमचरित की कथा ने जन्म लिया है, किन्तु 
दोनों के अ्रज्ज-सस्थान में बढ़ा भेद है | झ्पनी नाटकीय प्रावश्यकताओ 
के अनुसार लेखक ने उछिखित कथा में कई हेर-फेर- करके इसके कान्‍्त 
कलेवर को और, भी अधिक कमनीय कर दिया है। इसकी उत्पादित कुछ 
नचीनताएँ ये हैं--(१) चित्र-पद-दर्शन "का दृश्य, (२) धासस्ती और राम 
की बातों को प्रदश्य रहकर;सुनने वाली सीता, (३). वासन्ती के सामने 
'शाम का सीता के प्रति ख्रेह स्वीकार करना, (9) लव और चघन्द्रकेतु का 
युद्ध, (५) वसिष्ठ और साधुओं का धाल्मीकि के आश्रम में आना, 
और (६) राम के उत्तर चरित का उसी के सामने अभिनय । 


सात शअझेों के इस नाटक में भवभूति ने करुण रस के वर्णन को 
इसकी चरमसीसा तक पहुँचा दिया है” । सच पूछी तो इस ग्रुण में संस्कृत 





रे देखिए, क्ष ड़ 
अपि ग़ावा रोदित्यपि दरूति वज्जस्य हृदयम | 
अथवा, 


करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरहज्यथेव ॥ मे 
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का कोई नाटककार इससे आगे नहीं बढ संका है। सवभूति के करुएं चिष्वाप' 
पे पाषाण भी रोते थे और घत्न-ह॒ृदय भी फटते थे ॥ अतीत होता है कवि,ने 
प्रपने इस शुण से पूर्ण अभिन्न होकर .ही कहा है--एकोरसः करुश एच 
निमित्त भेदात्‌'' १ इसके बारे में 'भवभूति और कालिदास में विशाल 
वैषम्य है । शेक्सपियर के तुल्य कालिदास बात व्यक्षना से कहता- है, किन्तु- 

टन फे समान भवभूति अभिधा से । जब हृदय शोर्क से अ्भिभूत हो जाता 
है तब सुंह से बहुत कम 'शब्द निकलते हैं। हम शेक्सपियर में देखते हैं कि 
कार्डेलिया (0000॥9) के शव पर इकटद्ठे होने वाले शोक का एक शब्द तक नहीं 
बोल सकते ) उसी प्रकार जब कालिदास के राम ने सीता-विषयक कूठे लोका- 
पवाद को सुना उसका हृदय प्रेम और कत्तेब्य की चक्की फे दो पा्टों फे बीच में 
श्ाकर पिसने लगा--यह' टुकड़े टुकड़े हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह 
ग्राग में तपाया हुआ लोहा धन की चोट से हो जाता है--परन्तु न वह मूच्छित : 
हु ओर न उसकी आंखों से अंखसुओं की नदी बह चली। एक धीर-हृदय 
राजा की भांति उसने लक्ष्मण को आज्षा दी कि सीता-को ले जाकर वन में 
छोड़ आओ । यदि रास अपने सानवीय हृदय की दुबेलता को प्रकट होने 
ते नहीं रोक सका तो फेव्ल तब जब उसने सीता को वन में छोढ लोट 
आए हुए लक्ष्मण के सह से सीता का विदा-काल का सन्देश सुना। प्ब- 
पलकों के शअन्‍्दर रुके हुए आसुओ के कारण उसकी आंखों के आगे अँधेरा- 
सा आरा गया, उसने दोचार शब्द कहे; परन्सु न त्तो रोया और न उसने 
हाय-तोबा सचाई । दूसरी ओर, भवभूति शाख्यायिका काव्यकारों का 
अनुकरण करके करुण रस का कोई अवसर तब तक जाने देने को तैयार 
नहीं जब तक उसके पात्र मृच्छित न हो ले और भांसुओं की-नदी न बहालें 
त्था दशक सचमुच उसके साथ रोना प्रारम्भ न करदें । 


क्या राम ने सीता को निवासित करके धर्म का काम किया था? 
क्‍या निरपराध और निरुपाय सीता के साप्थ उसका यह ध्यवहार प्रन्याथ 
ओर तनिर्देय नहीं था ? यह भश्न प्रायः पूछा जाता है| परन्तु राम उस समय 


दवा 


२७७ . सस्क्रत साहित्य का इतिहास 


प्रेम और कतेव्य की 'उभ्यतों रज्जुपाश” में फँस गया था । क्या उससे 
अपने पवित्र प्रेम और विशुद्ध उच्च रघुवंश को यूँ लान्छित होने दिया होता। 
क्या घह लोकापवाद के पात्र बने हुए एक व्यक्ति के प्रति नियम-रेयिल्य 
का उदाहरण इसलिए उत्पन्न करता कि वह उसके पूर्ण सतीत्व का विश्वांस्ी 
थां या वह उसकी रिश्तेदार थी और इस तरह प्रजा को सदाचार के 
बन्धनों की शिथिले करने की स्वच्छन्दता दे देता ? या वषह्द कर्तव्य की वेदि 
पर प्रेस की बलि देकर प्राणों से भी प्यारी सीता को छोड़ देता ? उसे क्या 
करना चाहिए था ? उसे राजा बने अभी थोड़ा ही समय गुज़रा था। 
पके के किमकर्मेति कंवयोण्प्यंत्र मोहिताः। अन्त में प्रेम और कत्तेत्य मे 
कतेन्य बलवान निकला | रास ने सीता--न खजीवन शक्ति ही--निवोसित 
करदी । वह सीता' के लिए कठोर तो 'झपने लिए और भी कठोर था। इस 
वियोग की पीड़ा उसे इतनी ही दुःसह ,थी जितनी सीता को । 'राम का 
जीवन सीता कें जीवन से भी छ्लेशापन्न हो गया। सीता की बलि ढ़ गई, 
राम के अपने जगदाछ्लाद की बलि चढ़ गईं, परन्तु 'राम-राज्य”' एक लोकोकि 
बन गई । आज लोग “राम-राज्य” की कामना करते हैं। क्‍या कभी किसी 
ओर ' रोजा मे भी अपनी प्रजा के लिए इतना महान प्ात्म-लाग 
किया है ? 


उत्तर रांमचरित में कवि को वस्तुतः अपने शभ्रन्थ रूँपकों की प्रपेक्षा 
अंधिक 'सफलता सिली है। एक तरह से घरित्न-चित्रण बहुत ही बढ़िया है| 
परन्तु इस नाटक मैं क्रियावेग ( 8०४००) की मन्दता खटकती है। 
इसीलिए अधुनिक आलोचना की तुला पर तोलने के बांद इसे धास्तविक 
नाटक होने की अपेक्ता 'नाटकीय काव्य” अधिक सभका गया है।इस 
रूपक की एक और विशेषता यह है कि इसके समापक 'अ्रकह्ल के पअन्दर एक 
ओर रूपक है। इस अछ् में भवभूति कालिदास से भी श्मागे बढ़ गया है | 
सीता-राम के पुनर्मिलन में जो चमत्कार और गम्भीर रस है घह शकुन्तलाद” 
दुष्यन्त के घन-खयड प्रणय में नहीं है का 
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(३) शैली--(क) भवभूति भावप्रवण कवि है । इसलिए यदि कालि- 
दास की तुलना शेक्सपियर के साथ ठो इसकी तुलना मिल्टन के साथ की जाती 
है। यही उचित भी है । यदि इसमें कालिटास का-सा माधुये, गौरव--और 
व्यक्षकत्व नहीं है तो यह किसी घटना या भाव ( 7४०४०७ ) की थोड़े 
ही शब्दों में हृदयड्रम रूप से चित्रित करने में कालिदास से अधिक, सिद्ध- 
हस्त है। उदाहणाथ, बूढ़ा कब्चुकी अपनी अत के अनुसार राम को 

रामभद्र! कह कर सस्बोधन करने लगता है, परन्तु' तत्तण सम्भल कर 
कहता है 'महाराज' हे 


(ख) प्रकृति में जो कुछ भी भीषण, घेटाठीप और श्रलौकिक है घह् 
सेस्क्ृत के सब कवियों की प्रपैज्ञा भवभूति की दष्छा प्रिय है। अभ्रक्कष 
पवेतों, निबिड काननों, भरकर भरते हुए भरनों और दुष्प्रवेश शपत्यकाओं 
के इसके घर्णन वस्तुतः आँखों के सामने एक 'चित्र खडा कर देते हैं । 
किन्तु इसका यह शअ्भिप्राय नहीं कि इसने प्क्ैति के ख़दुल और कल्पना- 
स्पर्शी रूप के दशनों फा कभी आनन्द नहीं उठाया । इसका उदाहरण 
देखना हो तो देखिए इसने मालतीमाधव के प्ाठव अछ् के अवसान पर 
निशीथ का कैसा नयनाभिरास चित्र खींचा है। 


(ग) भवभूति अपने रूपको में नाना रसों का गम्भीर सम्मिभ्रण 
करने मे बढा कृतहस्त है ( भूज्ना श्साना गहना: प्रयोगा: )। सी महावीर- 


१ सूक्तियन्थों में भवभूति की प्रशसा में पाए जाने वाले पद्चों में से कुछ 
उदाहरण देखिए-- 


भव्या यदि विभूति त्व तात काम्मंयसे तदा। 
भवभूतिपदे चिक्तमविलम्ब निवेशय ॥ हे 
सुकवि-द्चितिय मन्‍ये निखिलेडपि महीतले। 
भवभूति: शुकश्चाय वाल्मीकिस्तु तुृतीयक. ॥ 
भवभूते: सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाती। 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति थावा ॥ 
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घरित, मालतीमाघव और उत्तररामचरित में मुख्य. रस थथाक्रम वीर, 
श्ज्भार, और करुण हैं । एक एक नाटक 'तक में कई कई ' रसों का समावेश 
पाया जाता है। उदाहणशार्थ मालतीसाधव के तीसरे और सातवें प्र में 
' वीर, तीसरे में रोद, पाँचवे में बीमत्स और भयानक, नोवें में कष्ण और 
नौव तथा दसवे में अदभुत रस है । 

(घ) महावीरचरित और मालतीमाधव दोनों की ही शैली में कच्चा 
पक्कापन मिला हुआ देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि महाकवि 
अभी प्रौढ़ि के मार्ग में था। इसके कुछ पद्य परमग्रसाद गुण पूर्ण हैं और 
लय, भाव था रस के सर्वथा अल्ुरूप हैं । उत्तररासचरित की शेली उदात्त 
ऋौर उत्कृष्ट हे । उस में प्राण है तथा कान्ति है और लावण्य है। उसे हम 
उत्तररासचरित में कहे हुए कवि के अपने शब्दों मं कह सकते हैं--' 
नमयतीव गतिधेरित्रीम! 

(छ) इसकी शैली की एक और बढ़ी विशेषता इसकी विचार-श्योदन 
की पूर्ण योग्यता है! । यह योग्यता तीनों रूपकों में समान रूप से देखने 
में आती है 

(च) कालिदास के विपरीत थह गौडीबृत्ति का शआदर्ण लेखक है। 
“ओजः समासभूयस्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितस्‌! इस वचन के अलुसार गौडीः 
वत्ति में गद्यावस्था में लम्बे लम्बे समास होते हैं। कभी कभी अ्रथकी 
प्पेक्षा शब्द की अधिक चिन्ता करता हुआ थह जानकर श्रप्रसिद्ध पदी 
भर जटिलान्वयी वाक्यों का प्रयोग करता है । 

(छ) इसकी वचन-रचना में वास्तविक प्रौदता और उदारता है । 

(ज) इसकी सरल और स्वाभाविक रचनाएँ बहुत ही प्रभावशालिगी 
“हैं । एक उदाहरण देखिए। सालती की: बातों को छुपकर सुनता हुआ माधव 
ध्पने घयस्य मकरनद से कहता हैः-- । 

१ इस भुण की दुर्लभता के बारे में भारवि का निम्नलिखित पथ प्रसिद्ध दी दै- 

मवन्ति ते सम्यतमा विपश्षितां मनोगर्त वाचि निवेशयन्तिये | 


३ ० कु 2 ___ _#,  अञ“₹ ४ 
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स्लानस्य जीवकुसुमस्थ विकासनानि 
सनन्‍्तपंणानि सकलेन्द्रियमोहनानी । 
ग्रानन्दनाति हृदयेकरसायनानि 
दिष्या मयाप्यधिगतानि वचोम्तानि ॥ ( सा. सा. ४, ८ ) 
इस पथ के झन्त्यानुपास सें, जो जान-बुककर लाया गया है, कितना 
प्रभाव है। 

वासन्ती ने राम को जो हृदयविदारक उपालस्भ दिया वह भी इसी 
साँचे से ढालकर लिखा गया हैः-- 

त्वे जीवितं व्वमसि मे हृदयं द्वितीय॑'''** । 

(क) ध्याकरण के अमग्रचलित रूपों श्रोर कोश-संग्र्ट-सुचक नाना 
शब्दों के ्रयोग का यह बड़ा रखिक है । 

(ज) इसके रूपकों के--विशेषतः उत्तररामचरित के--पात्रों में 
पैयक्तिक वास्तविकता देखने में आती है। उदाहरणाथ राम और सीता के 
मर्मस्पर्शी शोक-प्रकाशक शब्द देखिए--- 

किसपि किसपि सन्‍दं सन्दमासत्तियोगात्‌ ॥ 

(ट) इसकी भेम-भावना का खरूप अपेक्ताकृत ऊँची अणी का है 
और संस्कृत साहित्य से उपलभ्यमान साधारण प्रेस-भावना के स्वरूप से 
निस्सन्देद कहीं अधिक उदात्त है। उदाहरणाथ देखिए---श्रद्गैतं सुखदुःखयोः'** 

(5) भवभूति आत्म-खरूप से परिचित था और इसे अपनी कृति 
पर गये था। इसका प्रमाण इसके अपने घचनों से मिला है--- 

ग्रहों सरसरसणीयता संविधानस्थ ( मा. सा. ६, १९६, २ ) और, 
अस्ति घा कुतश्रिदेव भूत विचित्ररमणीयोज्ज्वल सहाप्रकरणम्‌ ( सा. सा, 
१०, २२, ९८ )। 

(ड) यह शिखरिणीछन्द के निपुण-निर्माण में खूब श्रभ्यस्त है। दूसरे 
छ््न्द्‌ “पक अधिक बार प्रयोग हुआ है शादेलविक्रीडित और घसन्तति- 
छका हैं । 


है. 
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काल--सोभाग्य से भवभूति का ससय प्रायः निश्चित-सा ही है। 
बाण ने अ्रपने हषेचरित की भूमिका में इनका नास नहीं लिया, परन्तु 
वासन ने ( पवीं श० ) इसकी रचना में से उद्धरण दिए हैं और राजशेखा 
( €०० ई० के लगभग ) तो अपने श्आापको भवभूति का श्रवतार ही कहता . 
है? । कलूण ने 'लिखा है कि भवभूति और वाकृपतिराज कन्नौज-रात 
यशोवर्मा के आश्रय सें रहा, करते थे। यशोवर्मा को काश्सीर के शासक 
ललितादित्य ने परास्त किया था और कहा जाता है कि ललितादिल ने 
७३६ ३० में चीन के राजा के यहाँ अपना राज-दूत भेजा । वाकृपतिराज 
ने अपने अन्थ गउडवह में भवभूति की प्रशंसा की है इसके लिए आज भी” 
का प्रयोग किया है। यह “आज सी! बताता है कि भवभूति वाकुंपतिरात 
से पहले हुआ था और वाकृपतिराज के काल में इसका यश खूब फेल चुका 
था। इंस हिसाब से हम भवभूति का समय ७०० है० के आसपास मात 


सकते हैं। ..' 


(८३) राजदे खर 
राजशेखर का जन्म एक कविन्वेश में हुआ था । इसकी पत्नी 
अवन्तिसुन्दरी एक ज्ञत्रिय राजकन्या थी जो काव्य-कला में बढ़ी कुशल थी! 
अधिक सम्भवतः यह विदर्भ और कुन्तल देश का निवासी था । 





? देखिए---. . '। 

बभूव वल्मीकभव* पुरा कविस्ततः प्रपेदे श्रुवि भर्तेमेण्ठताम्‌ । 

स्थित. पुनर्यो मवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति; राजशेखर.॥ (वा. रा १, १३) 

२ कविधांक्प तिराज: ओऔमवभूत्यादि सेवितः । 

. जितो ययौ यशोवर्मा तदयुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ ( ४, ,१४४ ) 
हि ३ भवभूश्जऊूहि निग्गयकव्वामयरसकणा शव स्फुरन्ति । 

!' “जस्स विसेसा अज्जवि वियडेस कहाणिवेसेस ॥ (गउडवह् ०९%) 

४ यह एक ऊँचे दर्ज के पुरोद्धित का पुत्र 'और अकालजलद नामक एंव 

मष्ठाकवि का अपोध था । 
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(१) नृपराजशेखर *--माधवाचार्यरचित शझ्डूरदिग्विजय में वशणित 
है कि राजशेखर केरलदेश का राजा था और उसने शक्कराचाये को अपने 
बनाए तीन नाटक भेंट किए थे । राजशेखर का एक शिलालेख भी मिलता 
है जिससे लिपितत्ववेत्ता' ईसा की नौवीं या दसवीं शताध्दी का बतलाते 
हैं। किन्तु कवि राजशेखर और नृप राजशेखर को एक ही व्यक्ति मानने फे 
लिए कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता है । कवि राजशेखर एक उद्चभ्रेणी के 
पुरोहित का पुन्न था, इससे यही अनुमान होता है कि शायद यहद्द कोई 
राजा नहीं था । अधिक सम्भवतः कवि राजशेखर नृप राजशेखर का 
समान-नामक होने से लोगों की आान्ति का कारण हुआ । 


(२) राजशेखर के अन्थ--अपनी बालरामायण की प्रस्तावना में यह 
खर्य कहता है कि मेंने छः अन्थ लिखे हैं । निश्नलिखित चार नाटकों को 
छोड़ कर शायद इसके वाकी दो अन्धथ हैं रलसश्लरी ( एक नाटिका ) और 
अपपन्नदलकसल ( जिसका साक्ष्य भोज देता है ) | 


(क) वालरामायण--यह दुस पंकों का सहानाटक है। प्रस्तावना में 
कवि के कुछ असम्भव गुणों का भी उछेख है । इस नाटक की विशेषता यह 
है कि इसमें रावण का प्रणय प्रधान वस्तु दिखलाई गई है | शुरु से ही सीता 
को भाप्त करने फे लिए राषण राम का प्रतिह्वन्द्दी दिखलाया गया है | 

(ख) वालभारत या प्रचण्ड-पाण्डव--चधह रूपक पघ्पूर्ण है । फेवल दो 
पट्ट प्राप्य हैं जिनमें द्रोपदी के विवाह, चूत-दृश्य तथा पाण्डर्वों के वन-गसन 
तक का वर्णान है। 

(ग) विद्धशालमशिका--थह नियमानुरुत नाटिका है । हसमें चार 
अहूः हैं। इसका नायक लाट-भूपति घन्द्रवसों है । कथावस्तु न अधिक 
रोचक है न प्रधिक महत्त्वपूर्ण । 

(घ) कर्पूरमझरी--यह भी एक नाटिफा ही है और इसमें अछू सी 
ध्वर ही हैं। इसमें प्रशय-पथ की समता-विषमताओं का तथा जप घन्द्रपाल 


१ देखिए, दावनकीर आकियालोजिकल पिरीज २, ८-१३। 
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. « का कुन्तल की राजकुमारी के साथ विवाह, हो जाने का, वर्णन है | : 
चाटिका शअ्वन्तिसुन्द्री की प्राथना से लिखी गई थी-। , इसकी भाषा श्रा 
से अन्त तक,प्राकृत है।। राजशेखर को गये है-किसकल-सापषा-प्रवीण 
आकृत को, जो ललनाओं की भाषा है, सुन्दर शेली से युक्त साहित्यिक रच 
फे लिए अयोग, में ला सकता हूँ । 


' (३) नाटकीय कला'--राजशेखर के ग्रन्थों का विशेष छत्तण यह है| 
इसने वस्तु वर्णन में बड़ा परिश्रम किया है । मौलिक कथानक लिखने * 
'निपुण चरित्र-चित्रत्ष करने में इसने कष्ट नहीं उठाया | इसका सारा घ्य| 
विचारों को प्रभावोत्पादक रीति से अभिव्यक्त करने की तथा समानश्रति 
ध्वनियों का प्रचुर प्रयोग करने की ओर देखा जाता है । डा. ए. बी. की 
/की सम्मति है कि थदि कात््य,का लक्षण केवल एक-सी ध्वनियाँ ही हैं 
राजशेखर उच्चतमश्रेणी का एक कवि माना जाएगा । यह संस्कृत अरे 
प्राकृत के छन्दों का प्रयोग करने मे वढ़ा कृतहस्त, है। इसने प्रकेली भ्राढ 
म ही कम से कम सतरह प्रकार के छन्‍्द लिखे हैं। इसकी भाषा सुग 
आर रोचक है तथा छन्द विच्छित्तिशाली और शआरकर्षक हैं । बोल 'चाल् #॑ 
विशेषतः महाराष्ट्री भाषा से शब्द वेरोक-टोक लिए गए हैं । इसकी रे 
का एक ओऔर विशेष रूप यह है कि गीतगोविन्द या मोहसुद्गर के समा 
कभी कभी इसमें अन्त्यानुप्रास का भी ग्रयोग पाया जाता है । 


(४) समय--सौभाग्य से राजशेखर का समय निश्चयापूर्वक बतलाः 
जा सकता है। यह अपने आ्रपको भवभूति का अ्रवतार ,कहता हैं | हुत 


१ राजशेखर की स्तुति का वक्ष्यमाण पथ छुभाषित सय्द्दों में पाया जाता 
पाठुं श्रोत्रसायन रचयितु वाच: सता सम्मतां, 
च्युत्पत्ति परमामबाप्तुमवधि छब्घुं रसस्नोतस- । 
मोक्‍तु॑ स्वादु फलं च जीविततरोयैथस्ति ते कौतुक॑, 
तद्‌ आत' श्रणु राजशेख रकवेः यत्ती: सुधास्यन्दिनी ॥ 
२ ख़ण्ड ८२ के चौथे अइ्ड पर पइ्ठली टिप्पणी देखिए । 
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आलड्शारिक उद्धट (प्वी श० ) और आवन्दव्धन (५९वीं श० ) का भी 
उद्धरण दिया है । दूसरी ओर इसका उछेख यशस्तिलक चश्पू (६६० ई० में 
समाप्त) के रचयिता सोमदेव ने और धारा के महाराज मुझ (६७४-६६३ ६०) 
के आधित धनक्षय ने किया है । अपने चारों रूपकों में इसने अपने शपको 
कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल का आध्यात्मिक गुरु लिखा है।इस राजा के 
शिलालेख €०३ और €०७ ई० के मिले हैं । इन सब बातों पर विचार 
करके राजशेखर की ९०० ई० के आस-पास सानने में कोई हानि सालूस 
नहीं होती है । 
(८७४) दिडानाम की कुन्दमाला । 


(९) छः अड्डों वाली कुन्दमाला का प्रथम प्रकाशन, दक्षिण भारत 
में कुछ ही समय पूव्व प्राप्त हुई चार हस्तलिखित प्रतियों के आ्राधार पर, 
सन्‌ १६३३ ३० में दक्तिण भारती अन्थमाला में हुआ। इसने विद्वानों का 
ध्यान शीघ्र ही अपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया और ठव से यह कई टींकाओं 
तथा पअजुबादों फे साथ प्रकाशित हो चुकी है । 


लेखक का नास कहीं दिड्नाग मिलता है तो कहीं धीरनाग । प्रस्तावना 
फेवल मसूरचाली ही प्रति में मिलती है। इसमें कहा गया है कि कुन्दमाला 
अरारालपुर निवासी कवि दिकूनाग की कृति है । दूसरी श्र, तंजोर वाल्ती 
प्रति के श्रन्त में लेपक ( 80४9० ) ने लिखा है कि यह पनूपराध के 
निधासी धीरनाग की कृति है। संस्कृत साहित्य में धीरनाग की प्पेन्ना 
निस्सल्देहठ दिषनाग नाम ही अधिक प्रसिद्ध है। फिर पुस्तक के अन्त में 
कही हुई लेपक ( 009988 ) की. बात की अ्रपेत्ता भस्तावना में कही हुई 
स्वयं अन्थकार की बात ही अधिक विश्वसनीय है, इसीलिए आधुनिक 
' विपश्चित्‌ धीरनाग की अपेक्षा दिदनाग पाठ ही युक्ततर समभते हैं । 


१ कीलद्दान:-ऐपिग्रेफिया इठीका १, १७१॥ २ देखिए, तत्रभमवतो5रा- 
रालपुरवास्तब्यस्य कवेदिडनागस्थ कृति: कुन्दमाला 
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(२) भवभूति के उत्तररामचरित के समान क्ुन्दमाला का कथानक 
रामायण फे. उत्तरकाण्ढ से लिया गया है और इसमें सीता के बन में 
निर्वासन की, राम को उसका पता लगने की और दीनों फे पुनर्मिलन की 
कहानी दी गई है। वाल्मीकि के आश्रम में गोमती नदी में बहती हुई 
कुन्द-पुष्पीं की माला देखकर रास ने सोता का पता लगा लिया था, 
इसीलिए नाटक का नाम कुन्दमाला रक्खा गया। 


(३) शैली और नाटकीय कलरा--कविदरृष्ट शक्ति की दृष्टि से दिज्ञनाग 
भवभूति से घट कर है, परन्तु नाटककार फे रूप में इसे सवभूति से अधिक 
सफलता मिली है। इस नाथ्क में सजीवता और क्रिया-चेग दोनों हैं तथा 
चरित्न-चित्रण _ भी अधिक विशद और चित्रवत्‌ सनोहर है । इसने भवभूति 
की कई घझुटियों का भी परिष्कार कर दिया है। उदाहरणाथ, न तो यह 
लम्बी लम्बी वक्‍तृताओं को पसन्द करता है और न श्रमोत्यादित वर्णन 
( जो नाटक की श्रपेक्षा काव्य के अधिक उपयुक्त हैं), तथा न इसने दीघ 
समास और न दुर्बोध पढ ही भयुक्त किए हैं। उत्तररामचरित में करुण फे 
साथ वीर रस का संयोग देखा जाता है; किन्तु इस सारे नाटक में '्न्य 
रखों के मिश्रण से रहित शुद्ध करूए रस की ही प्रधानता है। भाषा सुगम 
आर हृदय आहिणी तथा सवाद कौतृहलवर्धक और नाटक गुणशाली हैं। 
यदि उत्तररामचरित नाटकीय काव्य है तो कुन्दमाला सच्चा नाटक--अभिनय 
के नितान्त उपयुक्त। दिहनाग के पान्न पेसे कल्पनाप्रसूत नहीं हैं जैसे 
कालिदास के हैं, ये वस्तुतः भवभूति केपाप्नों से भी अधिक पार्थिव हैं। 
इसे थद्यपि अनुमआास और यमक अलझ्भार वढ़े प्रिय हैं, तथापि इसने विशद- 
धअर्थ व्यय करके कभी इनका प्रयोग नहीं किया है । हसकी शली की एक अर 
विशेषता यह है कि यह कभी कभी लय॒-पूर्ण गध व्यचहार में लाता है | 

(४) समय--कुन्दसाला की कथा बिल्कुल वही है जो उत्तररामचरित 
की है। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से विस्पष्ट हो जाता है कि कुन्दमाला 
लिखते समय हसके लेखक के सासने उत्तररामचरित रक्‍्खा हुआ था। 
कई बातो में कुन्दुसाला उत्तररामचरित का ही बहुत कुछ' विस्तृत रूप है। 


दसवाँ अध्याय... २८३ 


भवभूति फे नाटक सें तो राम को सीता की पहचान केवल स्पशे से ही 
होती है, परन्तु इसमें स्पर्श के अतिरिक्त पहचान फे और भी पाँच साधन 
हैं, वे हैं--सीता शरीरस्पर्शी वायु, कुन्द-साला, सीता का जलगत प्रतिविश्ब, 
पद्चिह्न, और दुकूल । उप्तररामचरित में राम और सीता का मिलन फेघल 
एक बार होता है, परन्तु कुन्ठमाला में दो बार। ऐसे और भी अनेक 
उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसफे अतिरिक्त, कुन्दमाला में कई ऐसे 
प्रसक्ष भी हैं जो उत्तररासचरित को देखे बिना असमाधेय ही रहते हैं। 
उदाहणाथ, यह जान कर कि राम मेरे प्रति निरजुक्रोश हैं, सीता गने का 
अचुभव करती है ( देखिए, निरलुक्रोश इत्यभिमनः, अड्ढ ई, पथ ९२ के पूर्व) । 
कुन्दमाला में हूँढ़ने से ऐसा कोई भी अवसर नहीं मिलता जिससे सीता के 
इस अभिसान करने का कारण ज्ञात हो सके | परन्तु उत्तराभचरित में 
जब हम रास को वक्यमाण पद्य बोलता हुआ सुनते हैं तब सब ब'त 
विस्पष्ट हो जाती हैः-- 

स्नेह दया चसौख्य च यदि वा जानकीमपि | , 

प्राराधनाय लोकस्य सुद्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ (उ. रा. व. १,१२) 


इसके अतिरिक्त, हम देखते हैं कि राजशेखर कुन्ठमाला के बारे से 
कुछ नहीं कहता है । इस नाटक में से उद्धरण देने चाला सबसे पहला पुरुष 
भोजदेव (लगभग १०९८-९०६० ६०) है। सहानाटक ( १९वीं से १४वीं श० ) 
शारदातनयक्ृत भावप्रकाश ( लगभग ९२वीं श० ) और साहित्यदर्पण 
( ९४वीं श० ) में भी इसके उछेख या उद्धरण पाए जाते हैं। झ्तः हम 
कुन्दसाला का निर्माण-काल ईसा की ९०वीं शताष्दी के श्ास-पास मास 
सकते हैं । 

(८५) सुरारि।। 

(१) मुरारि के अ्रसोत्पादित अनघेराघव में सात अ्रक्ल हैं ज़िनसें 
रामायण की कटद्दाती दी गई है। कथावरतु के निर्माण की दृष्टि से यह 
अधिकतर भवभूति के महावीर-चरित से मिलता जुलता है । 
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(२) शैली और नाटकीय कला--म्लुुरारि की गणना संस्कृत के सहाक- 
वियों में की जाती है। कभी कभी यह महाकवि तथा बाल-धाल्मीकि की उपाधि 
से भूविषित किया जाता है । गम्भीरता की दृष्टि से इसकी बढी प्रशंसा 
सुनी जाती है। उदाहरण के लिए उसकी स्तुति में एक पद्य देखिए-- 

देवीं वाचमुपासते हि बहवः सारंतु सारस्वतं, 
जानीते चिंतरामसो गुरुकुलकछ्चिष्रो मुरारिः कविः । 
अब्धिरल्वित एवं पानरभंटेः किन्त्वस्य गम्भी प्ता- 
मापातालनिमप्तपीवरतनुजानांति.. मन्धाचलः ॥ 
विचार-द्योतन की इसकी शक्ति वस्तुतः असाधारण ओर भाषा एवं 
व्याकरण पर इसका प्रभुत्व प्रशंसनीय है । इससे अ्रत्युक्तियों का बढा शौक 
है। इसकी किसी सुन्दरी की म्रुखच्छवि की बराबरी चन्द्रमा भी नहीं कर 
सकता, इसीलिए चन्द्रमा की छवि की न्यूनता को पूर्ण करने के लिए रात्रि 
में नक्षत्रमणडल चमकता हैं! । इसका वचनोपन्यास अ्क्लिष्ट परन्तु पाणिडत्य 
पूर्ण है। कभी कभी जब यह अपनी पणिडताई दिखलाने लगता है तब 
किसी टीका की सहायता के बिना इसे समझना कठिन हो जाता है। 
इसकी उपमाओं में कुछ कुछ मौलिकता और पद्मोक्तियों में सड्भरीत जैसी 
लयश्रुति है । इसके कुछ छोक वास्तव में शानदार और जादू का-सा श्रसर 
रखने वाले हैं । खेद है कि कुछ पाश्चात्य विद्वान इसके ग्रन्थ फे जौहर की 
मद्दत्ता को नहीं जान सके हैं । विव्सन का सत है कि हिन्दू पणिडतों ने मुरारि 
का अन्यायपूर्ण पक्तपात किया है; कारण, “आजकल के हिन्दू' विचार की 
विशधुडता, अनुभूति की कोमलता और कल्पना की श्राभा का श्रन्दाजा 
लगाने की बहुत कम योग्यता रखते हैं?” | परन्तु अ्नधेराघव का सर्वाद्भपू्ण- 
प्रध्येता जानता है कि इन्हीं -गुणों के कारण की जाने वाली मुरारि की 
प्रशंसा सचेथा यथाथे है । 


१ अनेन रम्मोरु ! सवन्मुखेन तुपारभानोस्तुलूया धृतस्य। 
ऊनस्य नून प्रतिपूरणाव तारा. स्फुरन्ति प्रतिमानखण्डाः ॥ 


दखयाँ सध्याथ श्८७ 


(२) समय--(क) मुरारि ने भवभूति के दो पद्य उद्षत किए हैं, अ्रतः 
यह निश्वथ ही भवभूति के बाद हुआ | 


(ख) काश्मीर के अंवन्तिवर्सां के ( ८५५-८८४ ६० ) पझाश्रय में 
रहने वाले र्नाकर ने अपने हरविजय महाकाष्य में क्लेष के द्वारा झुरारि 
की ओर ओ संकेत किया है वह नीचे के पद्य में देखिए--- 

अकोत्थनाटक इवोत्तमनायकस्य, 
नाश कविव्येघित थस्य झुरारिरित्यस्‌। (३७, १६७ ) 

(ग) सह के (११३४५ ई० ) श्रीकशण्ठचरित से प्रतीत होता है कि 
घष्ट भुरारि को राजशेखर से पहले उत्पन्न हुआ समकता था । अतः 
झुरारि का स्फुरण-काल मोदे रूप में ईसा की नोचवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में 
माना जा सकता है । 


(८६) कृष्णमिश्र । 


करृष्णसिश्र का प्रबोधचन्द्रीदयय एक महत्त्वपूर्ण अ्रप्रस्तुत प्रशंसाध्मक 
( 868००७०७ ) रुपक दल । इसकी रचना किसी मन्दर्साते शिष्य को शअद्देत 
घेदान्त फे लिद्वान्त समझाने के लिए की गई थी। इस रूपक में बढ़ी सुगम 
झौर विशद्‌ रीति से अद्दत्त वेदान्त की उत्कृष्टता का प्रतिपादन किया गया 
है। भाव-चाचक संज्षाओ को व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ सासकर पात्रों की कल्पना 


की गई है। 


कपूयचरित 'महामीह” काशी का राजा है। काम, क्ीघ, लोभ, दस्भ 
शरौर अहक्वार उसके सचिव है। हसके विपक्ञी हैं--पुएयचरित नप विवेक,जिनके 
सहायक हैं सन्‍्तोप, प्रवोधोदय,भ्रद्धा, शान्ति और ज्ञमा इत्यादि सघ सदगुण । 
महासोह इन सबको हनफे घर से सार भगाता है। ठव एक श्याकाथवाणी 
होती है कि एक दिन विधेक इश्वरीयज्ञान के क्षेत्र भें लौटकर श्ला जाएगा घौर 
यथाथेज्ञान की प्राप्ति महामोह के राज्य का नाश फर देगी। 'ह्रन्त में विवेक 
पल्ष की गोरवशश्ली विजय झोर महामोह की पूछ पराजय होती है । 


श्ष्टद्‌ सस्कृतं॑ साहित्य का इतिहांख॑ 


समय*-हस रुपक की प्रस्तावना में प्रसह़वश नतृप कीतितर्मा से प्र 
राजा कर्णदेव की पराजय का उल्लेख थआ गया है। कहा जाता है कि राजा 
फीलिंवर्मा ने १०४६ से १९०० ई० तक शज्य किया था और ९०६४ ईं० के 
प्रासपास शजा कशणोदेव की हराथा था। श्रतः क्ृष्णसिश्र का समय निस्सन्देह 
११ वीं शतावंदी के उत्तरादे भें माननों चाहिए | 


(८७) रुपककला का हंस | 


भुरारि और रांजशेखर के थीड़े ही दिन पीछे रूपककलों का हास 
प्रारम्भ हो गया । इस समय संस्कृत साहित्य के भ्मन्य क्षेत्रों में भी अवनति 
के निश्चित लच्चण दिखाई देने लगे थे--श्रेयय (()8887०७) संस्कृत की प्रगति 
का काल ११०० ३० के असपास समाए हो जाता है--परन्तु रूपक के ज्षेत्र 
में तो प्रगति का बाध और भी शअ्रधिक विस्पष्ट है। इस समय संरक्षत और 
भाषित भाषाओं के बीच भेद की खाडी धीरे धीरे बहुत चौड़ी हो चुकी 
थी। रुूषेंकों की आकृत भाषाएँ तक पुरानी होती गई और उनका स्थान 
पहले अप॑श्रशों ने और घाद में बोलंचाल की भाषाओं ने ले लिथा। राजशेखर 
ने वेधड़क बोलंचाल की भाषाश्रों से, विशेषतः महाराष्ट्र से, शब्द ले लिएं 
थे। बाद के ऊकँतिकारों की क्ृतियों मे थोड़ा *थीड़ा श्रन्त्यानुप्रास का अयोग 
भी बोलचाल की भाषाओं के प्रभाव के कारण ही हुआ है। शनेः शन 
बोलचाल की भाषाओं ने ही साहित्यिक भाषांशों का रूप धारण कर लिया 
आर संस्कृत यथा साहित्यिक प्राकृत में लिखे हुए रूपको का प्रचार धटने 
लगा। कीर्ति के लिए लिखने वाले कवियो ने काव्य था साहित्य के किसी 
अन्य अ्रद्गों का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया; कारण, संस्क्ृत के नाटक 
न तो साधारण जमता के ही अ्रत्राग की पस्तु रह गए थे और न उनके 
लेखकों की धन से पुरस्कृत करने वाले वहुत राजा या जागीरदार ही थे ! 
शतः संस्कृत-नाटक लिखकर फीति प्राप्त करने फी श्राशा ध्यथ थी। हा, 
स्वान्तःसुखाय संस्कृत-नाटक लिखने की प्रथा वर्तेमान शताब्दी तक 
खली माह । 
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(१) पाथ्ात्य जगत्‌ में संस्कृत का प्रचार केसे हुआ | 


(१) यद्यपि पद्मतन्त्र की कथाएँ तथा '्यायोँ की विह्वत्ता फे विषम में 
प्रसिद्ध कहानियाँ यूरोप में 'मध्यकाल? में ही पहुँच चुकी थीं, तथापि 
हसे आायों की भाषा या संस्कृत फे विशाल साहितद का कुछ पता नहीं 
था । छुछ यूरोपियन प्रचारकों ने संस्कृत सीखी और अ्रव्माहम रोजर 
(80७)०0४७० २०४०) ने १६५९ ई० से भतृंहरि फे शततकों का डच भाषा 
में अनुवाद किया, परन्तु यूरोपियन लोग संस्कृत से शब भी पूरे अपरिचित 
रहे। किसी यहूदी प्रचारक ने १७वीं शताब्दी में थजुवेंद की एक बनावटी 
प्रति तेथार की। (ै८्वीं शताब्दी के सध्य सें सिस्टर घाल्टेयर ने इसे ही 
असली यजुवेद समक कर इसकी बड़ा स्वागत किया। जब इस जाक्षसाज़ी 
का पता लगा तब यूरोपियन विद्वान लोग समझने लगे कि संस्कृत साहित्य 
ही नही सस्कृते भाषा भी केंचल एक बनावटी भाषा है जिसे सिकन्दर के 
पग्राक्रसमण के बाद ग्रीक भाषा की नकूल पर घाह्यणों ने घड़ लिया था। इस 
धारणा को समर्थन ९६घीं शताब्दी की चोथी दु्शाव्दी में इब्लिन के एक 
धोफैसर ने बड़ी योग्यता के साथ किया था | 

(२) संस्कृत साहित्य के महत्व को भअजुभव करने घाला भर 
भारतीयों के ऊपर उनके ही रीति-रिघाज़ो के अचुसार शासल बरने फी 
१ १००० से १४०० ई० तक, या अधिक्त विस्दृत अर्थ में ६०० से १७०० मक | 


हज 


शेष सस्क्षत साहित्य का इतिहास : 


आवश्यकता को समभने वाला पहला अँग्रेज़ वारन हेस्टिग्स था। अपने 
विचारों को कारय-रूप में परिणत करने के लिए उसने प्रयत्न भी किया 
जिसका परिणाम थह हुआ कि १७७६ ई० में फारसी-अन॒वाद के माध्यम 
द्वारा संस्कृत की कानूनी किताघो का एक सास-संग्रह पग्रेज़ी भाषा में 
तेयार किया गया | 


(३) घारन हेस्टिंग्ज़ की प्रेरणा से चालेस विल्किस ने संस्कृत पढ़कर 
१७५५७ ई० में भगवदूगीता का और ९७८७ ई० में हितोपदेश का इंम्लिश 
अनुवाद किया । 


(४) विल्किस के अनन्तर संस्कृत के प्ध्ययन में भारी प्रभिरुचि 
दिखाने वाला सर घिल्ियम जोन्स ( ९७४६-६४ ई० ) था। इसने १७८४ ई० 
सें एशियाटिक सीसाथटि शआजर बंगाल की घुनियाद डाली, १७८६ ६० में 
शकुन्तला भाटक का और थोड़े ही दिन बाद मनुस्सति का इहग्लिश अनुवाद 
प्रकाशित किया । १७६२ ई० में इसने प्तुसंहार का मूल संस्कृत पाठ 
प्रकाशित किया | 


(५) इसके अनन्तर सैस्क्ृत का प्रसिद्ध घिद्दान हेनरी टॉमस कोल्जुक 
(९७६४५-१८३७ ६० ) हुआ । इसी ने सघ से पहले संस्कृत भाषा ओर 
संस्कृत साहित्य के अध्ययन में वेज्ञानि पद्धति का प्रथोग प्रारम्भक किया | 
इसने फतिपथ महत्वशाली अन्थों का मूलपाठ और अलुवाद प्रकाशित 
किया तथा संस्कृत साहित्य के विविध विपयों पर कुछ निबन्ध भी लिखे | 
बाद के घिद्दानों के लिए इसकी भ्रस्तुत की हुई सामग्री बड़ी उपकारिणी 
सिद्ध ु 

(६) यूरोप में संस्कृत के प्रवेश की कहानी बढ़ी कौतृहलजनक है । 
अलेग्ज़ाडर हेमिव्दन ने ( १७६५-१८९४ ई० ) भारत में संस्कृत पढ़ी । 
सन्‌ १८०२ ईं० में जब वह अपने घर जाता हुआ फ्रॉस में से शुज़र रहा था 
इंग्लेणड और फ्रांस में फिर नए सिरे से लड़ाई छिड़ गई और वह बन्दी 
चना लिया गया। इस प्रकार बन्दी की दशा में पेरिस में रहते हुए उसने 


परिशिष्ठ २८२९ 


कुछ फ्रेच्न विद्येप्सुओं को तथा प्रसिद्ध. जर्मन कंबि फ्रेडरिक झगल 
( प्रषा०त00 80)98७ ) की संस्कृत पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। यह कार्य 
एक युग-प्रवर्तक सिद्ध हुआ । ९८०८ ई० सें 'छैगल ने “आन दि लमग्बेज ऐंड 
विज्ञवम आँद इडियन्ज्ञ” ( भारतीयों की भाषा और घिद्बत्ता ) नामक 
अपना एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया जिससे यूरोप में संस्क्ृत-विद्या 
के अध्ययन में एक क्रान्ति पेदा हो गई । इसी से धीरे-धीरे भाषा की घिद्या 
के अध्ययन मे तुलनात्मक रीति का प्रवेश हो गया 4 श्लेगल के अन्थ से 
उत्साहित होकर जन जिल्नसुओं ने संरकृत भाषा और इसके साहित्य ,के 
घध्ययन्त में बडी अभिरुचि दिखलाली ,शुरू कर दी। इस कथन में कोई 
' श्रत्युक्ति नहीं कि यूरोप में संसक्ृत सम्बन्धी जितना कायये हुआ है उसका 
अधिक हेतु जर्मनों की विद्य-त्रियता है । - 
| (७) १८१६ ई० में ऐफ़ बॉप ( ए ॥3099 ) ने भीक, लेटिन, जमंन 
और फ़ारसी सन्धिप्रकरण फे साथ चुलना करते हुए संस्कृत के सन्धिप्रकरण ८“ 
पर एक पुस्तक लिखी । इससे वहाँ तुलनात्मक भाषाविज्ञान की नींव॑ 
पढ़ गई। 

(प ) झ््ब त्त्क यूरोपियनों का सस्कृताध्ययन श्रेणय ( ()]95४४१०४७) ) 
संस्कृत तक ही सीमित था। ९८०५ ई० में कोल्खुक का विदः नासक निबन्ध 
प्रकाशित हो चुका था, शव जमेन अधिक गम्भीरता से बेदिक अन्थों 
का पध्यध्ययत् करने में लग गए | इेस्ट इरिडिया हाऊस में घेटिक भन्थ पर्याप्त 
संख्या मे विथमान थे ही, बस ऐफ. रोज़न ( ए' 965० ) नामक पिद्वान 
ने १८३० ३० के लगभग उत्त पर कास करना प्रारम्भ कर दिया ) उसकी 
अकाल रूत्यु फे थोड़े ही समय पश्चात्‌ १८३८ ई० में उसका सम्पादित ऋग्वेद 
फा प्रथम प्ष्टक प्रकाशित किया गया । े 

(६) ९८४६ ई० में प्रकाशित आर. रॉथ (7 7०४॥॥ ) के “वैदिक 
साहित्य और इतिहास” नासक अन्य ने यूरोप में बेदिक साहित्य के 
अनुशीलन को तेज करने में और अधिक सहायता प्रदान की । झार. रॉथ 
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( १८२९-६४ ) स्त्रय॑ चैदिक भाषा-विज्ञान (7गा००8५) की नींव 
डालने वाला था | उसका उदाहरण अन्य शनेक सरस्वतीसेवियों के मन में 
उत्साह की उमंग पंदा करने वाला सिद्ध हुआ । वीऐना ( ए)७४॥७ ) के 
प्रो० बूहुर ( 07767) ने नाना देशों के लगभग तीस विद्या-विशारदों की 
सहायता के बल पर समग्र वेदिक और श्रेणय संस्क्ृत-साहित्य का एक विशाल 
विश्वकोष प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया । १८९८ ईै० में उसका परलोक- 
घास हो जाने पर गोशथ्जिन ( 6०४७78७7 ) के झ्ोफेसर कीलहाने 
( ७7०४ ) ने इस परम बृहदाकार अन्ध को पूर्ण करने का निश्चय 
किया । 

(९०) ए कुछ (& #&एाए ) और मेक्समूलर «( ४४5 |४४॥७४ ) 
ने बड़े उत्साह और श्रम के साथ अपने अध्ययन का धिषय बेदिक धर्म को 
बनाया । उनके प्रनुसन्धानों से तुलनात्मक पुराण-विद्या ( .७६9००४४ ) 
के अ्नुशीलन की आधार-शिला का पआरोपण हुआ । 

(१९) वर्तमान शत्ताब्दी का प्रारम्भ होने तक यूरोपियन परिदढतों नें 
ध्रायः सभी घेदिक और संस्कृत अन्थों का सस्पादन तथा श्रधिक महत्तपूर्ण 
अन्थों का अनुवाद कर डाला था। शअब अगले अनुसन्धान के लिए क्षेत्र 
तैयार हो चुका था | तब से बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियन विद्वान्‌ बड़े 
परिश्रम फे साथ भारतीय थआआायों के प्राचीन साहित्य आदि के प्मनुसन्धान 
में लगे हुए हैं । इन ख्यातनामा लेखकों के लेखों का उल्लेख जहाँ जहाँ 
उचित सममभा गया है इस पुस्तक में किया गया है। डेढ़ सौ साल के श्मत्दर 
धप्रन्द्र सम्पूर्ण वेदिक और लौकिक संस्कृतसाहित्य की, जो परिमाण में औीक 
और लेटिन के संयुक्त साहित्य से बहुत अधिक है, छान-बीन कर डाली गई 





१ इनमें से कुछ असिद्ध के नाम ददे-- 

मैक्डॉनल ([७६०१०मणा), शॉपकिंस (प्र०झ्ञा्ंगठ), हॉर्विदन (स्रणाए- 
६2), विंट्निंदज (एएन्‍छा७४६2),  पार्जिरर (?४ह्टा/००), ओस्टनबर्ग 
(000079ए%8), पीर्टध्सन (206७:६०४), हृर्टल (प्र७+७॥), ऐजदन (70/87/6०79), 
रिजवे (68०७४४), कीथ (7४४9) । 
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है। यदि इतना घना काम हो चुका है तथापि श्भी अनुसन्धान-कार्य के 
लिए बहुत विस्तृत ज्षेत्र आाकी पढ़ा है। भारतीय और यूरोपियन्त सरस्वती 


सदनो में अमी अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की हज़ारों हस्तलिखित 


प्रतियाँ रक्‍्खी हैं जिन पर बहुत सा मौलिक काये हो सकता है। 
(२) भारतीय चण-माला का उद्धव | 


कई यूरोपियन विद्वान मानते हैं कि प्रारम्भ में आये लोग लिखने की 

कला नहीं जानते थे, यह कला उन्होंने विदेशियों से सीखी थी । यूरोप से 
संस्क्ृताध्ययन के प्रारम्भिक युगों भे यह धारणा जेसा कि घुछ्वर ने कहा भी 
है, “अननुकूल परिस्थिति के ढ्बाव से उपेक्तित भारतीय शिलालेखादि के 
विशेष पश्रध्ययल पर इतनी अवलस्बित नहीं थी जितनी एक तो इस 
सामान्य विचार पर कि भारदीय लिपि के कुछ वर्ण सेमाइट-वर्ग की लिपियों 
के वर्णो से अत्यन्त मिलते जुलते है, दूसरे इस विश्वास १२, किसी किसी 
दशा में जिसका समथन स्पष्टतम साक्ष्यों से होता है, कि भारतीय श्ार्यों 
की सम्यता का निर्माण अनेक और विविध-विध उपादातों से हुआ हे जो 
सैमाइटवर्गीय, ईरानी और यूनानी इन तीन पश्चिमीय जातियों मे से लिए 
गए हैं” यह लेला किस प्रकार हुआ इस बात को स्पष्ट करने के लिए कई 
युक्तियाँ कल्पित की गई है! । इनमे सब से अधिक प्रसिद्ध युक्ति बुद्ढर की है। 

१ कुछ युक्तियों नीचे दी जाती हैं -- 

(१) प्रो० वेबर (एए७)७) के मत से भारतीय वर्णमाछा सीधी प्राचीनतम 
फौनिशिया की वर्णमाला से ली गई है | 

(२) डा० डीक (70०००८७) का विचार दे कि शसका जन्म असीरिया के 
फणाकार ((४7०७(०१७) वर्णों से निकले हुए प्राचीन दक्षिणी सेमाशइट वर्णो से हुआ 
ऐ, ये दक्षिणी सेमाइट वर्ण हो हिम्येराइट (प]ा0४०/6७०) बर्णों के जन्मदाता दैं। 

(३) ढ० आशज़्क टेलर (]8880 १9७507) की सम्मत्ति में इसको जननी 
दक्षिणी भरव देश की एक वणमाला है जो हिम्वराश्ट वणमाला की भी जननी है । 


हक 
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बुढर ( (37॥]0 ) की युक्ति--चुहुर की नज़र से भारतीय वर्णमाला 
का जन्म उत्तरी' सेमाइट वर्णमाला से अर्थात्‌ फीनिशियन वर्णमाला से 
हुआ था और इसका व्युत्पाठन हुआ था उत्तर-पश्चिमी सैमाइट वर्णमाला 
के ऊध्वेकालीन नमूनों मे से किसी एक नमूने में से । बुछ्ढर के श्रनुमान का 
आधार वक्ष्यमाण धारणाएँ हैं।-- 

(१९) वरशमाला की मूल उत्पत्ति मित्र देश को चित्राकार लिपि 
(प्र ०8ए7॥0४) से हुई थी, ओर 


(२) ब्राह्मी लिपि आरम्भ मे दाहनी ओर से बाई झोर को लिखी 
जाती थी । यह बात एरन (77780) के सिंके से सिद्ध होती है । ु 
इन धारणाओं के समथन के लिए उसने निश्नलिखित साह्य 
ः हूँढ़े हैं।-- 
(१) जातकों और महावग्ग इत्यादि में आए हुए 'लिखने के? उल्ेस; 
(२) अशोक के शासनों में आए हुए प्राचीन लेख सम्बन्धी तथ्य; 
(३) एक ईरानी सझुद्रा पर भारतीय वर्ण; 
* , (४) एरन (77780) सिक्के के बारे मे अ्चलित उपाख्यान; ओर 
(४५) भष्टप्रोलु (398/७70 ०४) का, शिलालेख -। | 
इन सब वातों-से डा० बुहछ्वर ने यह सिद्ध करने का प्रयल्न किया कि 
भारतीय वर्श्माला का मूल-जन्म होना ईं० पू० चौथी शताब्दी से पूवे ही 
प्रारम्भ हुआ ( यही पअनुमान इससे पूवे मेक्‍्समूलर द्वारा अ्रकट किया जा 
(४) ऐम० जे० हैलेवि ((( ] प्र७०ए४) का कथन है कि यह वर्णमाला 
वर्णसदूर दे अर्थात्‌ कुछ वर्ण $ ०पू० चौथी शताब्दी की उत्तरी सैमाश्टवर्ग की वर्णमाला 
के हैं, कुछ खरोष्ठी के और कुछ यूनानी के। कहा जाता है कि यद्द खिचड़ी 
३१५४० पू० के आसपास पक कर तैयार छुई थी। 
' ' दूसरी ओर सर ए० कनिधघम ('87 8 0एशगरह्वाएका7 ) कहते दें कि 
भारतीय (जिसे पाछी और जाझ्ली भी कद्दते हैं) वर्णमाला मारतीयों की उपशा दे 
और श्सका आधार प्रतिभापूर्ण चित्रकार लिपि विशन (प७7०४५फ77०8) है | 
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चुका था ); सम्सवतया ई० पू० का यह काल छठी शताब्दी ( ई० पू० ).थी 
ओर भारतीय वर्णमाला का अमभिप्राय ब्राह्मी वर्णमाला है । 

: फीनिशिया की चर्शमाला ८५५० ई० पू० से पहले भी विद्यसान थी। 
यह बात सिजिरली ( 8०॥70 ) फे शिलालेख से और असीरिया 'फे बाहों 
( ए७४॥॥४ ) पर खुदे हुए घाक्तरों से अच्छी तरह प्रमाणित होती है । 
उक्त महोदय ने फीनिशियन और ब्ाह्मी दोनों वशमालाओं की तुलना करके 
माल्रूस किया है कि ब्राह्मी चणेमाला फ़ीनिशियन (70॥06770287) वर्णमाला 
से निकाली गई है! । दर्णों का रूप बदलने में जिन विधियों से कास लिया 
गया है बुह्नर ने उन्हे भी निश्चित करने का प्रयल किया है, उदाहरणाथथे 
वबर्णों फे सिर पैरो की ओर और पैर सिर की ओर कर दिए गए हैं, ठाई ओर 
से बाई ओर को लिखने की रीति को उलट कर बाई ओर से दाई ओर को 
लिखने की रीति चलाई गई है, वर्णो के सिर पर की अग-विस्तृति को मिटा 
दिया गया है । 


पहले पहले तो बुह्लर का सत बिल्कुल सम्भव जान पड़ा ओर विद्वान 
लोग इसकी ओर आक्वषट भी होने लगे, परन्तु शीघ्र ही ऊश्वेकालीन 
असुसन्धानों ने एसे अग्राह्म वना दिया । 


बुह्लर के मत से विग्नतिपत्तियो--(क) जिन धारणाओं पर चुह्ढर ने अपने 
मत को खड़ा किया था, झव उन धारणाश्रों का ही विरोध किया जाने लगाए 
है। अब छ्लिड्से पेट्री (ए॥7१७ ४8 72606) ने अपने “घबर्णूसाला का निर्माण”? 
नासक अन्थ में दिखलाया है कि वर्णमाला की मूलोत्पक्ति चित्राकार 
प्र०7०हएए॥०8 ) लिपि के रूप में नही बल्कि प्रतीक चिह्नो (४ए:7)०४ ) 


१ चुढर का प्रयल यद सिद्ध करने के लिए नहीं हें कि ब्राह्मी वर्णमारा 
अवश्य विदेशी चीज है या भारतीय विद्वानों की प्रतिभा से श्सकौ उत्पत्ति होने 
की सम्भावता दी नहीं हो सकती है । यह अंगीकार करके कि इस वर्णमाझा का 
जन्म विदेशी तत्तों से, भी होना सम्भव है, उसने केवल उस विधि को समझाने 
. की चेष्टा की € जिसके द्वारा श्सका जन्म शायद इुआ हो । 


२०७ सरक्ृत साहित्य का इतिहास ह 


के रूप में जाननी चाहिए | हमारे लिए. यह मानना कठिन है कि प्ररम्भिक 
मनुष्य में इतनी बुद्धि और निपुणता थी कि वह श्रपने विचारों को चित्र 
खींच कर प्रकाशित कर सकता था ( यह बात तो उन्नत सामाजिक अवस्था 
में ही सम्भव है )। आरम्सिक मलुष्य के बारे में हम केवल इतना ही मान 
सकते हैं कि वह धनुषाकार, दणढाकार, -ऋजु, व्रक इत्यादि रेखाएँ खींचकर 
इन संकेतों से,ही अपने मन के भाव प्रकट कर सकता होगा । 


(ख) अब लोजिए दूसरी धारणा। किसी एक सिक्के का मिल जाना 
इस बात का पर्याप्त साधक प्रमाण नहीं है कि प्रारम्भ में यह लिपि ढाई से 
बाई ओर को लिखी जाती थी। ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी के होकर 
के तथा इसके बाद के शआनन्‍्धवंश के भिला लेख की प्राप्ति से श्रव पता 
लगता है कि वे सिक्के जिन पर ब्राह्मो लिपि दाई से वाई ओर को 
'लिखी हुई है, सिक्के नहीं; शिलालेखों को अद्धित करने के लिए वरतुतः मुद्रा 
( 8687775 ) हैं, अतः उनके ऊपर वर्णों का विपयेस्त दिशा में खुदा होना 
स्वाभाविक ही है | 


(ग) यह' बात भी याद रख ने योग्य ले कि एरण (7007 ) वाले सिक्के 
से भी प्राचीनतर भधष्टप्रोलु के लेख में लिपि की ठिशा बाह से दाह शोर 
को हे । 

(घ) डा० बुह्ूहर की पूर्वोक्त धाराणाओं को जैसे चाहे वेसे लंगा 
सकते हैं। ये घारणाएँ पूर्वोक्त वर्णमालाओं में न तो प्रत्यन्त साम्य ही सिद्ध 


१ इन्दोर के एक सिक्के पर, जिस पर विक्रम सवत्‌ १९४१३ दिया है, “एक 
पाव आना इन्दौर” ये शब्द उलटे खुदे हुए दें । एक और पुरानी मुद्रा पर 
, “ओर स्तपकुल””? इन शब्दों में “श्री? तथा “प”? उलटे खुदे ड्डषट है । इसी प्रकार 
कुछ अन्य मुद्रा्मों पर भी उल्टे खुदे हुए वर्ण देखने में आए दें । 

२४० बुह्धर ने भद्टित्रोल के लेख में, एरण (]7 #0) के सिक्के पर और अश्योक 
के शासनों में पाए जाने वाले---प्राचोनतम भारतीय लिपि के अक्षरों की तुझना 
प्राचीनतम सैमिटिक उत्कीण्ण छेखों में तथा असीरियन बाटों ( ए/०७8४(४ 2 


जब अत अल्‍याय प 
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! करती हैं और न अन्योन्‍्य अभेद ((०७प७/ 70०90069) | चह खययं॑ भी अपने 


ही माने हुए सिद्धान्तों पर सब अवस्थाओं में दृढ़ नहीं रहता । जसा कि एक 
चहुश्रुत लेखक ने इंग्लिश विश्वकोष में लिखा है, उसके सिद्धान्तों के अचुसार 
तो किसी भी वर्णमाला से किसी वर्णमाला का ब्युत्पादब किया जा सकता 
है। फिर, डा० बुह्नर के व्युत्पादन की रीति में कई बातें अ्समाहित रह 
जाती हैं। उनमें से कुछ एक यहाँ दी जाती हैं :-- 


में उपलब्ध चिह्नों के साथ की है । इस तुरूना के बाद उसने यह दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि प्राचीन जबाह्मो लिपि के चवालीस अक्षर सेमिटिक चिह्नों के अन्दर मिल 
सकते हैं. और सैमिटिक के सम्पूर्ण वाश्स अक्षरों के प्रतिनिधि या अंशज इस लिपि 
में मौजूद दै। इस लिपि के निकालने वार्लों ने अपने निर्मांण का एक नियम निश्चित 
करके, सीधी चलने वाली रेखा के अनुकूल चिह्न कब्पित कश्ने की इच्छा से विवश 
होकर और सब महाशिरस्फ अक्षरों से कुछ रलानि होने के कारण कुछ सैमिटिक 
अक्षरों को उल्टा कर दिया या उन्हें करवट के वबरू लिया दिया और सिर के 
म्रिकोर्णों या द्विकोणों को विर्कुल हटा दिया। ब्रौह्मी लिपि की असली दिशा दाई से 
बाई ओर को थी, जैसा कि डा० बुछ्चर ने एरण ( [077 ) के सिक्के की सद्दायता से 
सिद्ध करना चाहा दे, वाद में जब दिशा वदली गई तब अक्षर भी दाई से वाई ओर 
को बदरक दिए गए। व्युत्पादन के ये नियम निश्चित करके उक्त डाक्टर मद्दोदय ने 
एक एक सैमिटिक अक्षर लिया है, इससे समानता रखने वाले ब्राह्मी अक्षर के साथ 
इसकी तुझना की है ओर तव यद्द दिखाने का प्रयत्ष किया है कि किस प्रकार असली 
अक्षर में हेर-फेर करके नकली अक्षरों का रूप रंग चमकाया गया है। कुछ 
उदाहरण लीजिए --+ न 


(१) सैमिटिक त्सदे' ( पः६७१७ ) की पहले उछटा कर दिया, दाइनी ओर 
की छोटी रेखा को सीधी खड़ी रेखा की ओर मुँह करके घुमा दिया। बाद में, इस 
सीधी खदी रेखा की बाई ओर घुमा दिया ओर दिशा भी बदक दी । वस “व बन 
गया, यही “व' भद्चिप्रोल के छेख में “व पढ़ा जाता है जयांद भद्टिप्रोल में 'चा 
का यदी रूप हे । 


२० दे संस्क्तत साहित्य का इतिहास 


. (१) ग (07, ज्ञ ” और क “१ के सिर पर की विशालता। 


प्ब---नकनभीी- वि्ण गण ि टिप्क्ल9-नसनना। 


बे (२) सैमिटिक 'नन्‌? (#प्र7) को पहले उल्टा किया। बाद में, बह 
को जल्दी से लिखने के प्रयोजन से सीधी खड़ी रेखा के पैर के नीचे दोनों ओर 4 
जाती हुईं पतित दण्डायमान रेखा खींच दी। इस प्रकार | (स्जाह्मी “न ) वन गया। 


इस रीति से डा० बुहर ने पहले तो सब वाईस सैमिटिक अक्षरों के प्रतिनिधि 
भूत बाईस ब्राह्मी अक्षर खोज निकाले हैं, फिर इन वाईस में से किसी को स्थानान्तरित 
करके, किसी को छेत-पीटकर, या किसी में सीधी किसी में वक्र किसी में अपृर् 
वृत्ताकार रेखाएँ जोढ़कर, वनाण हुए “व्युत्पादित” अक्षरों के विकास को समझाया 
है। तात्पर्य यह है कि उसने ब्राक्षी के चवालीन के चवालीस अक्षरों का सम्बन्ध 
सेमिटिक के आदर्शभूत बाईस अक्षरों से यथा कर्थचित्‌ जोड़ दिया है। 


अब रही वात कि भारतीयों ने यह काम किया कब * सैमिटिक उल्ली 
लेखों, मेसा (१(०५५७) के पत्थर तथा असीरियन (859१870) वोटों ((४0£)%) 
के समय को देखते है तो भारतीयों के इस काम का काल ८६० ई. पू., और ५७१० 
. ई, पू. के बीच मादम होता है, सम्भवतया ““७५० ई. पू. की ओर ही अधिक हो | 
इसके वाद उक्त डाक्टर मद्दोदय ने उस पुराने काल का निश्चय करने का यल् किया 
है जिसमें भारतीय लोग व्यापार करने के लिए समुद्र के मार्ग से फ़ारिस की खादी 
तक जाया करते थे; क्योंकि, डाक्टर महोदय का विचार हें कि सेमिटिक लिपि 
भारत में मेसीपोटेमिया ( ](७४०४०४७॥३8 ) के मार्ग से पहुंची होगी । आगे 
चलकर वे कहते हैं कि महत्त्वपूर्ण अक्षर असली या बहुत कम परिवर्तित रूप | 
व्यापारियों ने अपने हाथ में ही गुप्त रक्खे। वाद में वें त्राह्यणों को सिखा दिए गए 
और ब्राह्मणों ने उनको विकसित करके ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कर डाला! 
परन्तु अक्षरों को विकसित रूप देने में कुछ समय छूगा होगा । भद्टित्रोड़ के लेस से 
- अनुमान दोता हे कि कई अक्षरों के रूपों में कई वार रद्दो-वटल हुआ है। साए 
विकाप्त अवश्य एक कम से हुआ द्वोगा जिसके लिए हम काफी वक्त मान लेते दे | 
श्स तरह इस लिपि के विकास की समाप्ति ५०० ई, पू में हो चुकी दोगी । 
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| (२) ब्राह्षी के क (!! का सेमिटिक ता (7७छ ) ' के साथ 
ग्रभेद । यदि सेमिटिक वर्णमाला का ० यह अद्वर भारतीय ल्ञोग 'क? के 
रूप में ले सकते थे तो उन्‍होंने सेमिटिक ता ( 7७७ ) ! को अपनी 
( ब्राह्मी ) लिपि से '४/ इस रूप में विकृत क्‍यों किया  ब्राक्मी के ॥' इस 
अ्रक्तर को ही ससिटिक ता ( ग.छ ) “' का स्थानापञ्न क्यो न रहने दिया 
और सेमिशिक के एक और “7?” इस अक्षर को ब्राद्मयी का 'क! क्‍यों न बनाया 
गया, इत्यादि इत्यादि | 

(३) इस सिद्धान्त में यह बात भी स्पष्ट नहीं की गई कि भारम्भ से 
तो नही, बाद मे लिखने की दिशा क्‍यों बदली गईं । वर्णोमाला के स्वभाव 
म॑ यह बात देखी जाती है कि यह जिधर से जिधर को प्राविष्कार के काल 
में लिखी जाती थी बाद मे भी उधर से ही उधर को लिखी जाती है । 
दिशा बदलना नए आविष्कार से कम कठिन कास नहीं है । उताहरणार्थ, 
ठशस-लब लगाने की रीति भारत में आविप्कृत हुई थी । प्रारम्भ में यह, 
वाई से दाई ओर को लगाया जाता था| जब इसे सेमाइट वर्ग के देशो ने 
ग्रहण कर लिया तब भी इसके लगाने की रीति से बाई से ढाई शोर को ही 
रही । इसी प्रकार खरोष्टी के लिखने की रीति भी श्राज तक नही बदली हे, 
[ यह ढाई से बाई ओर को लिखी जाती है | । 

(४) बुह्वर ने सन्ठिग्ध साध्य को सिद्ध पक्ष मान कर प्रयत्न किया। 
उसने यह मान लिया था कि ग्रीक लिपि फ़ोनिशियन (770७४0००४) लिपि 
से निकली है| परन्तु आज तो इस सिद्धान्द पर भी सन्देह हो रहा है । 

? ब्राह्मी की उत्पत्ति सेमिटिक वर्णमाला से नहीं हुई, इस विचार की 
पोषक कुछ ओर युक्तिया ये हैं :--- 

(क) एक ही ध्वनि के व्यञ्षक वर्ण दोनों वर्ण लिपियों में परस्पर नहीं 
मिलते हूँ । (ख) भिन्न भिन्न वर्णो की प्रतिनिधिभूत ध्वनियों में परस्पर मेद दहै। 
जैसे; ब्राष्वी ग॒ किन्तु सैमिटिक गिमेल (४7770) । (ग) सैमिटिक वर्णमालय में 
मध्यवर्ती (०4॥७)) स्वरों के लिए कोई चि्ठ नहीं है ओर न उसमें हस्व-दीर॑ 
का ही मेद अगीकृत है । 


है 


श्एु८ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


(५) यदि यह सार्ने कि एक जाति ने अपनी वर्णमाला दूसरी जाति 
की वर्णमाला से निकाली है तो यह मानना पहले पढ़ेगा कि उन दोनों जातियों 
का परस्पर मिलना-जुलना, एक दूसरे के यहाँ आना-जाना हुआ करता था। 
परन्तु अभी तक इसका प्रमाण भी नहीं मिल सका है । यदि सम्भवतः इस 
प्रकार का मेल-जोल कभी हुआ भी होगा तो समुद्गतट-वास्तव्य जातियों का 
हुआ होगा । अतः यदि भारतीय लिपि कभी किसी दूसरी जाति की लिपि से 
निकाली हुई हो सकती है, तो दक्षिणी सैमिटिक जातियों की लिपि से 
निकाली हुई हो सकती है; परन्तु डा० घुह्नर ने इसका प्रत्याख्यान किया है | 

(६) निज्ञाम राज्य के अन्दर प्रागेतिहासिक टीलों की खुदाई ने वर्ण 
माला को इतिहास के 'ग्राश्रय से' निकाल कर ग्रागेतिहासिक काल में पहुँचा 
ढिया है । वस्तुतः ऐसा ही होना भी चाहिए । कुछ युक्तियों के वलपर विश्वास 
करना पड़ता है कि वशमाला का जन्म प्रारम्भिक मजुष्य के जीवन काल में 
कोर अद्ञेपचय वाद में हुआ होगा इस सम्बन्ध में नीचे लिखी कुद्ध बाते 
ध्यान देने योग्य हैं:-- 

(क) हैदराबाठ राज्य के टीलों में से निकले हुए मिट्टी के 
बतनों की बनावट ऐसी है जो १५०० हे. पू. से पहली ही होनी 
चाहिए । 

(ख) भद्गबास के अजायबधर में रखे हुए मिद्दी के कुछ बतेन उत्तर 
पाषाणयुग के है जो ३००० ई. पू. से पहले के ही होने चाहिएँ । 

(ग) अनन्तरोक्त वर्तनों पर कुछ चिह्न मध्यवर्ती स्वरों की भी कम से 
कम पाँच चिह्न प्राचीनतम ब्राह्मो लिपि के वर्णों से बिल्कुल मिलते ई । 

(घ) ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें कुछ चिह्द मध्यवर्ती स्वरों की भी 
प्रगट करने के लिए मौजूद हैं। उदाहरणाथ, श्री-कार तथा इ-कार के लिए 
भी चिह्न मिलते हैं । 

ध्रतः यदि हम भारत के प्रागैतिद्ासिक मगमय पात्रों पर अक्लित सडझेतों 
को भाद्यी लिपि के अत्तरों का पू्वरूप मार्न तो यह विज्कुल युक्ति संगत हीगा। 
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(७) इन बतेनों पर रचयिता के नास के प्रारम्भिकवर्ण को प्रकट 
करने वाले एक एक शक्ञर भी देखे जाते हैं। इस प्रकार लिखने की रीति 
समिल्ल और यूरोप से सी अचलित थी और यह भारतीयों को भी अविद्त 
नहीं थी।इस बात से भी ब्राह्मी लिपि इतिहास से पू्वे के समय से 
विद्यमान सिद्ध हो जाती है । 


(८) भारतीय अ्जायबघर ( [7080 (४5७प०४ ) फे प्रागेतिहासिक 
प्राचीन पदार्थों के संग्रह में उत्तरपाषाण युग के दो पाषाणखण्ड पड़े हैं। 
उलका उत्तरपाषाणयुगीय होना निर्विवाद है। उन पर एक नहीं अनेक 
अक्तर अद्वित हैं। उनमें से एक पाषाणखणड पर स्‌ , था, व्‌ ये तीन अक्र 
मिल्नाकर अद्वित हैं । दूसरे पाषाणखण्ड पर चार अक्ञर हैं। ये अक्षर ब्राह्मी 
वणमाला फे वर्णों से हबह' सिलते हैं| 

(६) साहित्य के साक्ष्य से भी हमारे सिद्धान्त का समर्थन होता है।-- 

(क) इंकार उकार इत्यादि का वशेन छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में पाया 
जाता है । यथा; अपिरीकारः । 

(ख) ऐतरेय पआरण्यक में शब्दगत सन्धि की विधि वर्णित है। 

(ग) शत्तपथ ब्राह्मण में सिन्न भिन्न वेढों फे पदों की सड्ल्षित संख्या 
ओर काल का लघुतम भाग ( एक सेकण्ड का सन्नर्वां साग ) निरूपित है । 
यह' कार्य लिपिकला फे ज्ञान फे बिना सम्भव नही था। 

(घ) ऋग्वेद में अट्टकर्णी गो ( वह गो जिसके कानों पर आठ का 
अड् अक्लित हो ) इत्यादि का वशन है। 

(ढ) आर. रॉय ( छ. ४०४७ ) ने ठीक ही कहा है कि वेढों की 
लिखित प्रतियों फे बिना कोई भी व्यक्ति प्रातिशाख्यअन्थों का निर्माण नहीं 
कर सकता था । 

(च) वेदिक काल में श्रत्यन्त ऊँची संख्याएं व्यवहार में लाई जाती 
थीं, व्याकरणशाख का विकास वहुत प्राचीन काल में ही काफी ज्यादा हो 
चुका था, ( यह' बात लिपिकला फे पाविपष्कार फे बाद ही हुई थी पहले 

नहीं ), जुए फे पासों तथा पशुओं के ऊपर संप्या के शक्ल डालने फे उलछेख 


३०० ससस्‍क्रत साहित्य का इतिहास 


मिलते हैं। इन सब बातों से प्रमाणित होता है कि ' भारतीयों को लिपिक्ला . 


का अभ्यास वहुत प्राचीन से था । 


मोखिक प्ध्यापन की रीति से हमारे मत का प्रत्याख्यान नहीं हो . 


सकता; कारण, वैदिक मन्त्रो के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा के लिए ऐसा होना 


ग्परिहाय था। 


(३) ब्राह्मी के अथ-ज्ञान का इतिहास | 
फीरोज़शाह तुग़लक की श्राज्ञा से 'प्रशोक का तोपरा वाले शिलालेस 


का स्तम्भ देहली ले जाया गया था। फीरोज़गाह ने इस लेख का अर 
जानने फे लिए जितने प्रयत्न हो सकते थे किए किन्तु उसे निराश ही रहना 


पडा । सब से पहले १७८५ ई० चालेस विदिक्स ने दो शिलालेख पढें” 


एक बंगाली राजा नारायणपाल (१९२०० ई० ) का ओर दूसरा राधाकान्त 


शर्मा हारा लिखित १३०० ई० का चौहान वाला | इसी सन्‌ में जे. ऐचं 


हेरिन्नटन ) ( ] मर तर69770807 ) रो गुप्तवंश तक की पुरानी नागाजुन की 
आर वरबर की गुफाओं का सौखरि नृप अचल्तिवर्मा का एक शिलालेख पढ़ा | 


इससे गुप्त राजवश द्वारा प्रयुक्त वर्णमाला का आधे के करीब पता लग गया 
अपने सुप्रसिद्ध अन्थ 'राजस्थान के लिए सामग्री सञ्जय करते हुए. 
कनेल टॉड (00 7०११) ने १८१८ से १८२३ ईं० तक कई शिलालेखो की. 


पता लगाया । ये शिलालेख ५वीं से १५वीं शताब्दी तकके हैं और इनके 
ग्रथ का ज्ञान एक विद्वान पणिडत ज्ञानचन्द्र की सहायता से हुआ था | 

१९८३४ ई० में कप्तान ऐ. ट्रायर ((४फश्िए 2 प+8ए७) ने प्रयाग 
वाले शिलालेख का कुछ साग पढ़ा और डा० सिल (70 !ा/) ने इस के 
बाकी हिस्से को भी पढ डाला | ट 

१८३७ इं० में डा० सिल ने स्कन्दगुप्त कफे मितारी (80707 वाले 
शिलालेख को पढ़ा । इस समय तक वलभी राजाओं के अनेक शिलालेख भी 
पढ़े ओर ससभे जा चुके थे। १पशे७-३८ ई० में जेम्ज़ प्रिसिप (वंद6 
0)0००)) ने शुप्तवश के गिरनार इत्यादि स्थानों के अनेक शिलालेख पढें। 
इस प्रकार गुप्त-चर्णमाला का ज्ञान बिलकुल पूर्ण हो गया । 
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ब्राह्मी-लिपि का पढ़ना फिर भी बहुत कठिन बना रहा। १७६४५ ई० 
मे सर विलियम जोंस (9॥ ज्णञञञ]।०४ ०7४०५) फे उपयोग के लिए अलोरा 
(8]]03 8) गुफाओं कक छोटे-छोटे शिक्षालेखों की छकुछु एक ज्यों की हों प्रति- 
लिपियाँ तैयार की गई । उक्त महाशय ने उन्हें कनेल मिल्फोडे (00! 
(07१) के पास भेज दिया जिसने एक पणिडत के भुलावे में आकर उनको 
बिल्कुल ही अशुद्ध पढ़ा । 

९८३४-३० ई० में जे. प्रिसेप ने देहली से अशोक के शिलालेख की 
ज्यों की वयों प्रतिक्ृति प्राप्त की और यह समझकर कि इसके चर्णों की आकृति 
गुप्त-शिलालेखों के घर्णों की सी ही है उसने बडी बारीकी से उनकी परस्पर 
छुलना आरम्भ की । इस रीति से उसने कई बण पहचान लिए । बाद में 


स्टिविन्सन (8६७९७०४००) ने इस दिशा में प्रथल करके और अधिक सफलता 
भाष कर ली । 


(७) कीटरेय का अथंशास््र । 

(क) दक्षिणभारत की साहित्यसेवा--कौटल्य का अथेशास्त्र उन ग्रन्थों में 
सबसे अधिक महत्वशाल्ली अन्थ है जिन्हें लिखकर दक्षिण” भारतीयों ने संस्कृत 
साहित्य की सेवा की है । जब से इसका पता लगा है तब से प्राचीन भारत 
की संस्कृति और सभ्यता फे सम्बन्ध में हमारे विचार क्रान्ति के क्षेत्र बन 
गए हैं। इसका पता लगने से पहले भारतीय राजनीतिशाख में शूस्य समझे 
जाते थे। शआ्रास राय यह थी कि भारतीय सभ्यता ने फेवल '“विचारत्षेन्न सें 
ही चमत्कार दिखलाया था “क्रिया'-क्षेत्र भम॒ यह घुरी तरह फेल रही थी। 
कौटल्य के अथशाख्त्र में राज्य-सिद्धान्तों का ही नहीं प्रबन्ध की सूक्ष्म बातो 
का भी पर्णन है। इसका विषय-क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है । इससे हमे राजा फे 
विविधविध क्तव्यों का, गाँवो के बसाने की रीतियों का, भूमि, खेती और 
ध्यापार की समस्याओं का, कलाशयों ओर शिव्पों को उच्नत करने की विधियों . 
का, सथ्य इत्यादि सदकारी पस्छुओं पर नियन्त्रण रखने का, जड़लों और 
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१ दाक्षिणात्रों के कुछ अन्य उल्लेखनीय अन्य हैं:--मास के तेरह नाटक 
भागहका भामहालकार, और अवन्तिसुन्दी कथा । 


३०२ संस्‍स्ऊत साहित्य का इतिहास 


खानों से लाभ उठाने के ढड्ञ का, सिचाई का, अकाल में/किए जाने वाले 
कामों का, प्रपराधियों को दण्ड देने फे विधान का, तथा इसी प्रकार की 
ओर अनेक बातो का पता लगता है। इस प्रथेशाखर की बढ़ी विशेषता यह 
है कि इसमें हमें सिद्धान्त और क्रिया का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता 
है। इस कारण संस्कृत के इन अन्‍्थों का महत्व ग्रीक के अरस्तू तथा 
अफ्लातून फे ग्रन्थों से भी अधिक है । ि 

(ख) रचयिता--[अ्र) सौभाग्य से फोटल्य फे श्रथेशासत्र फे रचयिता 
फे पिषय में स्त्रय ग्रन्थ का श्ाभ्यन्तरिक प्रमाण प्राप्त है। ग्रन्थ के प्रन्त फे 
समीप यह छोक शआ्आाया हैः--- | 

येन शार्त्र च शर्स्र च ननन्‍्दराजगता च भू: । 
अमषेणोद्ध्टततान्याशु तेन शास्रसिदे कृतम्‌ ॥ 

ज्रागे 'चलकर '्यन्त में कहा गया है;-- 

स्वयमेत॒ विष्णुगुप्तश्चकारसूत्रद्च भाष्यद्ध ॥ 

अर्थात---“शास्त्रों पर टीका लिखने वालो में कई प्रकार की व्याधांत॑ 
दोष देकर विष्णुगरुप्त ने खय [ यह | शास्र और [ इस पर | भाष्य 
लिखा है? ।?? 

(आ) बाह्य-प्रमाण के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने 
योग्य हैं:--(१) कामनदक ने अपने नीतिशाख का प्रयोजन कौटलीय श्रथेशास् 
का संक्षेप करना बतलाया है और अपने गन्थ के प्रारम्भ में विष्णुगुंस को प्रमाण _ 
किया है । (२) दशकुमारचरित के श्राठवें उच्छवास में दरडी ने कहा हैः“ 

इयमिदानीमाघचायविष्णुगुप्तेन मौरय््यार्थ पड़मिः छोकसहसेर:संत्तिप्ता ॥ ५ 
१ असली पाठ के रूप में और भी उद्धरण दिए जा सकते हैं। उदाहरणार्य- 
(क) कोटिल्येन कृत शास्त्र विम्न॒च्य भन्थविस्तरम्‌ ।१।१॥ 


(आ) कौटिल्येन नरेन्‍्द्राँग शासनस्य विधि.-कृतः 2१ था 
इससे प्रकट दे कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के वाचक दें 
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इसके अतिरिक्त, राजा के दैनिक कर्तव्यों का निरूपण करते हुए 
दुण्डी ने कौटलीय पश्रथेशासत्र के कुछ स्थल ज्यो के त्यों उद्ष्त कर दिए है। 
दशकुमारचरित से सोमदतत के चरित से उसने कोटलीय अथेशासत्र का फिर 
उल्लेख करते हुए लिखा है।--- 

फौटिल्य-कासन्दफीयादि-नीतिपट्लकोशल ... .. । 

(३) जैलधम के नन्दिसूत्र मे, पंतञ्जतन्‍्त्र में, सोमदेवकृत भीति- 
घाक्यामत भे और कालिदासकृत प्रन्थों पर सछिनाथीय दीका मे चाणक्य 
के अधैशासत्र के उछख था उद्धरण उपलब्ध होते हैं। 


(४) चन्ह्रगुप्त मौये के साथ चाणक्य का सस्बन्ध प्वश्य था | यह 
बात वक्ष्यमाण प्रमाणों से सिंद्ध होती हैः-- 

क)। घिप्णुपुराण कहता हैः-- 

सवेव तान्‌ मन्दान्‌ कौटिल्यो ब्राह्मणः समलुद्धरिष्यति | 

कल कीटिल्य एवं. घन्द्रगुप्त॑ राज्येब्मिवेक्ष्यति ॥ 
इसी प्रकार भागवत घुराण भी कहता हैः-- 

नधनन्दान छिजः कश्चित्‌ प्रपन्नानुद्धरिप्यति | 

स एवं धन्द्रभुप्त वे द्विजो राज्येड्मिपेक्ष्यति ॥ 

घायु, मत्स्य और ध्रह्माग्ड पुराणों मे भी ऐसे ही घचन मिलते है। 

ख)॥ जैन तथा बौद्ध साहित में भ्राष्य पुष्कल उल्लेखों से भी उछिखित 
धचनों की पुष्टि होती है । * 

ग)॥ सुद्वाराक्षस के कथानक में भी नोचनठों का बध करा घुकने 
के बाद चन्द्रगुप्त मौये के शासल को सुच्द करने के लिए किए हुए चाणक्य 
के प्रयत्नों का वर्णन है। 

१ इस वारे में मुख्य सुख्य जैन गन्ध ये दैं;-स्वविरावलीचरित,नन्दिसत्र और 
ऋषिमण्छलप्रकारणदृत्ति । २ इस वारे में मुख्य मुख्य बोद् ग्न्ध ये हैं.--वुद्धघोषपक्तत 
समनन्‍्तपज्चादिका ( विनयपिटक की एक टीका ) और महावणसत-ठीका । 


रा 
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(५) चाणक्य के कई नाम असिद्ध थे। यह बात '्रसिधानधिन्सामणि 
नामक कोप के नीचे श्रवतारित छोक से प्रमाणित होती हैः-- 

धात्स्यायने मछनागः कुटिलश्रण॒कात्मजः | 
द्वामिलः पतन्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोड््नलश्व सः ॥ 

प्रतीत होता है उसका पझसली नाम विप्णुगरुप्त था । चणक का पुत्र 
होने से घह चाणक्य और शायद कुटल गोत्र के सम्बन्ध से कोटल्य 
कहलाया । वह छुटिल नीति का पक्षपाती था अतः कोटिल्य भी कहलाता 
है। अन्य नास अधिक प्रसिद्ध नही हैं । 

(६) क्या यह ग्रन्थ एक ही व्यक्ति की कृति है ? इस श्रथेशात्र 
के मूल में ही बहत्तर बार 'इति चाणक्य: 'नेति चाणक्यः? ऐसे वचन पाए 
जाते हैं | इसी का अ्रवलम्ब लेकर प्रो० हिल्व्रैंड ( प्6७७7०%) ने 
कह डाला है कि यह अन्थ किसी एक व्यक्ति की कृति नही है, चाणक्य की 
क्षति होने की तो'ओऔर भी कम थ्राशा है।। उक्त महाशय के मत से यह एक ही 
प्रस्थान (8०७००) के कई लेखको की रचना है; क्योकि निरुक्त और महाभाप्य 
में हम 'इति थास्क: और 'इति पतञ्ञलिः ऐसे वाक्य कही भी बही पाते 
हैं। प्रो० जैकोबि (]8०४०७) ने इस मत का घोर विरोध किया है। भारत 
के अनेक लेखकों ने अपने अन्थों में प्पने ही नाम का प्रयोग प्रथम (अन्य) 

घुरुष में किया है। इसका कारण स्पष्ट है--वे स्वाभिसान--दोष के भागी 
होना नहीं चाहते थे। नानक, कबीर, छुलसीदास तथा अन्य अनेक कवियी 
ने ऐसा ही किया है । यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि इस 
प्रन्थ ने अपने प्रस्थान ( 80700) को जन्म दिया है प्रस्थान ने अन्ध 
को नहीं: ह 

(१) कामन्दक ने इस अन्य के रचयिता का उछेख विस्पष्टटया एक 
ध्यक्ति फे रूप में किया है और उसके अन्ध में ऐसे किसी सम्प्रदाय या प्रस्थान 
(8०४००) के उछेख का 'ग्राभास तक नहीं पाया जाता ।, 

(२) लेखक ने अन्थ एक घिशेष उद्देश्य को लेकर लिखा है । यह गन्थ 
फे प्रारम्भ। में कहता हैः--शथिव्या लाभे पालने व ब्रावन्ल्थशाखाणि 
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पूर्वांचाय्यें: प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहत्येकमिंद्सथैशातत्र कृतस्‌ । इस 
अथशासतर के प्लनन्ठर कही भी व्याघात दोष,नहीं पाया जाता है! 


(४) यदि चाणक्य के बाद का कोई लेखक इस अन्थ का रचयिता : 


हो तो 'इति चाणक्य: 'नेति चाणक्य: झओऔर 'व्याचार्या:” इत्यादि वाक्य 
कुछ अथे न रकक्‍्खें, क्योकि, तब तो स्वयं चायाक्य एक गआचाये होता। 

(४) खय्य॑ कौटिल्य ने एक सो चौंदह बार पूर्वांचायों का उछेख करके 
उनके विचारों की तोमर आलोचना , की है ।' 

(५) मूल अन्थ में लेखक का नाम अथवा उल्लेख स्ेन्न एक घचन 
मे हुआ है । 

(६) अन्थ के प्रारम्भ में बडी सावधानी से तैयार की हुईं विषयानुक्रमणी, 
है जिसमे रूपरेखा और निर्माण का ग्रसाधारण ऐक्य देखा जाता है ।- 

इस ग्रन्थ के लिखे जाने से पहले भी अ्रथेशासत्रविषयक प्नेक ग्रन्थ 
मौजूद थे ओर चाणक्य ने उसमें काट-छॉट था .रदो-बद्ल करके यह .ग्रन्थ 
तैयार किया था। थह्द बात स्वयं इस अन्थ के सूल-पाठ से भी सिद्ध होती 
है। यह भी ठीक हो सकता है कि उसे प्यपने अन्थ के निरूपणीय' विषयों 
फे लिए बहुत सी आवश्यक सामग्री राज्य फे अधिकारियों से प्राप्त हो गई 
होगी, परन्तु यह ग्न्ध चाणक्य की मौलिक रचना नही है, यह सिद्ध करने 
चाला कोई प्रमाण घहीं है। 


(ग) श्रन्थ का रचनाकाल । 


(१) डा० शामशास्त्री फे द्वारा किए हुए इस ग्रन्थ के खलुवाद' 
के लिए लिखी हुई प्पनी संक्षिप्त भूमिका में डा० फ्लीट ने इस अन्थ का 
सम्भाव्यसान निर्साण-काल, ३२१-२६६ ईंसा से पूर्षे मानता है प्रो० जकोवि, 
डा० टॉमस (ए॥०छए४) तथा कई अन्य विह्ान्‌ भी इस विचार से सहमत है। 


(२) प्रो" जॉलि ( ]णाए ) फे विचार से यह ग्रन्थ कामसूत्र से मिलता | 


जुलता है, और कामसूत्र ईसा की चौथी शताब्दी में लिखा गया था, झतः 
१ मेयर से १९२३ ६० में प्रकाशित । 


लक 
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यह भी प्रायः उसी समय 'का हो सकता है। उक्त प्रोफेसर ने मुख्यतया इस॑ 
बात पर विश्वास किया है कि मेगास्थनीज़ ( ]॥०2४४४४७॥०४० ) ने चाणक्य 
फे नाम का उछेख नहीं किया है । परन्तु आ्राधुनिक प्ममुसन्धानों फे श्राधार 
पर भाना जाता है कि मेगास्थनीज़ का साक्ष्य अधिक विश्वसनीय नहीं है। 
उदाहरणाथ, उसने लिखा है कि भारतीय लोग लिपि-कला नहीं जानते हैं 
परन्तु श्राजकल इस बात पर कोई भी विद्वान्‌ विश्वास नहीं कर सकता है। 
प्रो० जॉली खय॑ स्वीकार करते हैं कि मेगास्थनीज़ भारतीय भाषाओं और 
साहित्य से परिचित नहीं था अतः उसका साक्ष्य शअब्वेरूनि के साक्ष्य से 
बहुत कम मूल्य रखता है। सच तो यह है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में 
मौयकाल से पू्व फे भारत का चित्र देखने को मिलता है । थदि मेगास्थनीज़ 
मत्यन्त सूच्म-पर्यवेच्य होता तब भी उसकी ओर चाणक्य की बातों में 
प्रमैक्य स्वाभाविक था । ““चाणक्य फे विषय में मेगास्थनीज़ खुप है” यह 
कोई, युक्ति नही | मेगास्थनीज़ ने तो कहीं नन्‍्दों का भी नास नहीं लिया; 
फिर चाणक्य का नास लेने की क्‍या आशा हो सकती है ! 

(३) प्रो० विग्रनिट्जर (५ए५१४॥०772) और प्रो" कीयथ ([(9॥9) ने 


१ इस अर्थशास्त्र में भालिखित स॑मांज की कुछ रीति-नीति थे हैं: -- 
(क) राज॑नीतिक अपराध करने पर ज्ाद्मण का वध विद्धित दै। 
(ख) राज्य-द्वित के लिए मन्दिरों को लठने में दौष नहीं हे । 
(ग) विशेष परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद ( )70/08 ) वेध है । 
(घ) पति मर जाए या बहुत अधिंक समय के लिए विदेश चला जाए तो 
स्री दूसरा विवांद कर सकती है । 
(ड) अथवं-वेदोक्त जादू-टोना प्रचलित था | । 
' (च) वेश्वानर, सझ्ूूषण और महाकच्छ की उपासना कतर्न्य हे । दे 
' (छ) तरुणी होने पर कन्याओं को वर चुनने की खतन्‍्त्रता थी। 
,. ) ब्राह्मण छझुद्र की पत्नी से विवाह कर सकता था,। 
(झ) ब्राह्मण सेनिक का व्यवसाय ग्रहण कर सकते थे । 
२ कैलकटा रिव्यूज़ ( अप्रैल ) १९२४ ई | ३ जर्नक आव्‌ रायल एशियार्टिक 
सोसायदटि १९५१६ ई ( १३० ) 
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इस ग्रन्थ का निर्माण-काल ईसा की चौथी शताब्दी माना है। विटरनिदज़- 
के मत से इसका रचयिता कोई राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि कोई पणिडत है। 
परन्तु इस मत में इस तथ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि भारतव्े से 
एक ही व्यक्ति पणिउत और राजनीतिज्ञ दोनों का काये कर सकता है; माधव 
झौर साथण दोनों भाई घड़े योग्य अमात्य, साथ ही, वेदों और भारतीय 
दर्शन के घुरन्धर विद्वान्‌ भी थे । 

(४) कुछ विद्वानो ने बडा कल्पनापूर्ण विचार प्रकट करने का साहस 
किया है । उनका कथन है कि कौटिल्य ( 'कुटिल” बाबू ) कोई ऐतिहासिक 
पुरुष नहीं था। परन्तु हम ऊपर कह घुके हैं कि उसका असली नाम विष्णुगुप्त 
था, कौटिब्य उसका उपनाम है जो उसके कुटिल नीति का पतक्षपाती होने 
के कारण प्रसिद्ध हो गया है । 

(५) चन्द्रगुप्त मोौये फे साथ चाणक्य का भारी सम्बन्ध यह सिद्ध 
करता हैं कि वह ई० पू० चौथी शताब्दी में हुआ था; और “नरेन्‍्द्रार्थे! 
'भौर्यार्थ! इत्यादि वाक्यों से यह भी विश्वास करना पड़ता है कि यह गअन्थ 
'चम्द्रगुप्त मौये के जीवन-काल में ही लिखा गया था । 

(६) थुता, राजुका, पाषण्डेषु, समाज, सहासाता इत्यादि पारिभाषिक 
शब्द कौटलीय अथैशास्र के समान अशोक फे शासन-लेखों में भी पाए जाते 
हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो किसी विशिष्ट अरे में प्रयोग सें लाए - गए हैं 
और बाद में “अमग्रयुक्तः हो गए है। 

(७) चाणक्य के अ्धैशासत्र में ओर श्शोक फे शासन-लेखों में कुछ एक 
एक जैसे विधान पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए, 'चक्रवाक, शुक और 
शारिका इत्यादि पक्तियो की हत्या करना घर्जित है, दवाइयों फे काम में 
झानेचाले पौदो का बोना और सड़कों त्था पगडशिडयों के किनारे कुझो 
का खुद॒वाना विहित है। 

(८) कोई कोई कहते है कि इस अर्थंथार्र की शैली एवं बाह्य 
रूपरेखा से प्रतीत होता है कि यह जितना प्राचीन माना जाता है उतना 
प्राचीन नही हो सकता है। परन्तु ऐसा कहने थालों को जानना चाहिए 


३०८ ससक्ृत साहित्य का इतिहास 


कि अन्थ फे मूलपाठ से ही ज्ञात होता है कि श्रसली ग्न्थ छै हज़ार श्लोकों 
शोर ठेढ़ सी प्रध्यायों फे रूप में था; किन्तु ग्राजकस के प्रचलित अन्य में 
काफ़ी गय्य भी है। इस समस्या को सुलभाने के लिए किसी किसी ने एक 
प्रासान उपाय बताते हुए कहा है कि इस अर्थशासत्र फे वाह्य रूप-् में 
ईसा की प्रारम्भिक शताष्दियों में कुछ परिवर्तत हुआ है । इसको समर्थन 
करने वाली बात यह है कि दण्डी से पहले के सब लेखकों ने श्रथैशासतर के 
जितने भी उद्धरण दिए हैं वे सब श्लोक-बढ और दण्डी के बाद के लेखकों 
द्वारा दिए हुए उद्धरण गद्यात्मक हैं। अनुमान किया जाता है कि सूत्रात्मक 
ग्रन्थ लिखने की प्रथा ईसा की पाँचवीं शताददी में प्रारम्भ हुई होगी जब 
भाश्वल्क्य स्टति ( लगभग '३५० ई० ) तेयार हो चुकी थी । किन्तु इस 

परिवरतेन-? बाद के प्रवरतकों ने यह नहीं बतलाया कि यह परिवतेन किसने 
किया, क्यों किया, और किस के लाभ के लिए किया ? विश्वास तो यह 
है कि इस अथेशासख के सावेभौस आदर ने समय और प्रक्तेपकों के ध्व॑सकारी 
हाथ से इसकी रक्ता अवश्य की होगी। इसी के साथ एक बात और भी है। 

कौोटलीय अथेशाखत्र के प्रारम्भ में सुव्यवस्थित एक प्रकरणशानुक्रमणिका दी 
गई है तथा इसकी रचना पहले से ही अच्छी तरह तैयार किए हुए एक ढाँचे 

पर हुई प्रतीत होती है। निस्सन्देह,भारत में जाल-साज़ी का बाज़ार काफी 
गसे रह झुका है; परन्तु इनका क्षेत्र “भगवान” का या भछु, याज्षवलक्य ग्रोर 
व्यास जैसे ऋषि-झुनियों का नाम था। ऐसी बातों का सम्बन्ध ऐतिहासिक 

बे के साथ नहीं देखा जाता है । यह पौदा भारत की भूमि में नहीं 

उगा है । 


,..._ इस बारे में दयडी का साक्ष्य बढ़े महत्व का है। आजकल उपलब्य- 
मान कौटलीय अथैशाख दण्डी के हाथ में अवश्य रहा होगा, क्योंकि उसने 
इसमें से कई स्थल ज्यों के त्यों उद्छ्त- किए हैं । वह इसका भी ज़िक्र 
करता है कि 'यह राष्ट्रनीति-विय्या अब आचाये विषागुप्त ने भौयं के लिए 
कै हज़ार श्लोकों में संच्तिघ्त करके कलम-बद्ध कर दी है?--'इयमिदानीमाचार्य- , 
विष्यागरप्तेन मौर्यार्थ पड़मिः श्लोकसंहस्रेः संक्षिप्ता! । इससे प्रकट है कि 


परिशिष्ट ३०५९, 


दण्डी से ( ईसा की ७वीं श० ) पहले रूप का कोई परिवतेन नहीं हुआ होगा । 
तब क्या रूप का यह परिवतेन ७वीं शताब्दी के बाद हुआ ? ऐसा अनुमान 
किसी ने प्रकट नहीं किया। भवभूति ने चाणक्य फे अथशासत्र का उद्धरण सूत्र 
रूप में दिया है, परन्पु दण्डी और भवभूति फे बीच पचास साल से भी कम 
का घन्तर है और इतना समय *सूत्र -शेली के विकास के लिए पर्याप्त नहीं 
माना जा सकता है । 


इसके अतिरिक्त मूलग्रन्थ आप कहता है कि सूत्र और भाष्य दोनों 
का रचयिता विष्णुगुप्त है--“सखयमेव विष्णुगुप्तश्नकार सूच्च व भाष्ये चः। 
ज्यतः हमें यह मानने फे ,लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि इंसा 
की प्रारम्भिक शताव्दियों में इस थशाखत्र फे बाह्य रूप में परिवर्तन हुआ 
होगा । श्रब रही छे हज़ार छोकों की बात। इसका उत्तर देने में हम 
पी० घी० काणे (9 ए ७७७ ) फे इस कथन से पूर्णतया: सहमत हैं कि 
यहाँ 'छोक का तात्पय छन्द ही नहीं बल्कि बत्तीस वर्णों का सह है । 


(व) शैली--कौटलीप अ्थेएर्त्र की शैली आपस्तम्ब, -जौधायन तथा 
अन्य धर्मसून्न अन्थों की शेली से बहुत मिलती छजुलती है। इसमें गद्य-प्म 
का समस्मिश्रण पाया जाता है। इसमें गद्य और पय्य शक दूसरे के पूरक हैं। 
एक फे बिसा दूसरा अपू्ण रहता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सूत्र और 
भाष्य दोनों खय॑ ग्रन्थ-रचयिता के लिखे हुए हैं। कहीं कहीं भाप्य में 
उपनिषद्‌ और उध्वेकालीन ब्राह्मणों की भाषा" का रह्न-ठन्न देखने में झा 
जाता है।अ्न्ध में आदि से पनन्‍्त तक स्थुलालेख्य ( 787 ) और निर्माण 
की प्राश्चयेैजनक एकता पई ज्ञाती है। कुछेक पद पाणिनि के व्याकरण 
के नियमों का उलछट्ठन करते हुए देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ, ओऔपनिफ्त्क 
के स्थान पर ओऔपनिपदिक, रोचन्ते के रोचयन्ते ओर चातुरश्रिका के 
पत्तुरभ्मिका झाया है। 
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(५) पश्चाव विश्वविद्यालय के परीक्षा-प्रश्न 4 
१९२५१ 

(१) नांटककार की हैसियत से विशाखदप्त और कालिदास में परस्पर 
क्या भेद है ? 

(५) पुराने समय में भिन्न भिन्न श्रणी के पुरुषों द्वारा प्रथोग में लाई 
हुई नाटकों फी भिन्न भिन्न बोलंचाल्ल की भाषाओं की प्रकृति (४86०१०) फे 
बारे में आप नाटकसाहित्य से क्या श्रज्चुभाव करते है ? 

(३) किराताजुनीय जिस श्रेणी से अम्बन्ध रखता है काष्य की उस 
श्रेणी की विशेषताएँ लिखिए । इस शणी फे अन्य प्रधान प्रधान ग्रन्थों फे 
झौर उनके रचयिताओं फे नाम लिखकर उनके रचदाकाल्तों पर भी 
प्रकाश डालिए | 

(४) झुद्वाराक्षस का काप्त निश्चित कीजिए । 

(५) दण्डी का समय प्रायः ईसा की ८ घी शताषदी में माना जाता 
है। इस सत्त फे प्रतिकूल अपनी युक्तियाँ दीजिए । 

१६२३ 

(१९) संस्कृत रुपकों में प्रायः श्यानेवाली नाना प्राकृत भाषाएँ कौन 

फौनसी है और फ्यों 
““(२) उत्तररामचरित सुखान्त नाटक है या दुःखान्त ? धघाल्मीकि की 
भर भवभूति की रामायणी कथा में कितना भेद है ? 

(३) भवभूति 'प्रकृति-वर्शनः का कवि है, हस पर एक टिप्पणी 
ल्लिखिए प्ौर प्पने विचारों फे पोपक उद्धरण दीजिए । 


या 

भवभूति एक दा्ैनिक कवि है, हस पर एक टिप्पणी लिखिए ओर 
क्षप॑ने विचारों फे पोषक उद्धरण दीजिए । 

(४) प्रो० मेकडॉनल का कथन हैः--'संस्कृत की पश्यवस्था भायः 
धही रही है और पश्यभी तक है जो यहूदियो में हिम्रू की है या 'मध्यकाल"! 
में लैटिन की थी” । इस पर टीका-टिप्पणी कीजिए । 

(४) मद्दाभारत फे रीकाकारों के नामों तथा समयो या उछेस करफे 


३२० संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


इस अन्थ की उस श्रवस्था का वर्णन कीजिए जो भारत के 'मध्यकालीन 
साहित्य में प्रतिबिम्बित है । 

(६) प्रो. मैकक्‍्समूलर का मत है कि समग्न साहिलत्थिक प्रवृत्ति एक 
लम्बे समय तक शान्त रही, झोर फिर ईसा की, छठी शताब्दी-में , संस्कृत 
साहित्य का पुनरत्थान हुआ । इसकी आलोचना कीजिए। 

१९४२७ 

(१) शेली, पिद्ृत्ता और कवि-प्रतिभा की 'दृष्टि' से 'भारधि और 
भवभूति की समता और विषमता दिखल्लाइये । 

“(२) कहते हैं उत्तररामचरित में भवभूति कालिदाप्त “से; भी 'श्रागे 
बढ गया है । इसकी आलोचना कीजिए । 

(३) प्रो. मेक॒डॉनल ने कहा है--“एक तरफ़ तो संस्कृत के नाटक 
यूनानी सुखान्त नाटकों से मिलते छुलते हैं दूसरी ओर ये एलिज्ञाबेथ के 
समथ के नाटकों से, विशेषकर शेक्सपियर के नाटकों से भ्रत्यन्त प्श्रये- 
जनक समता रखते हैं?? । इस पर टीका-टिप्पणी कीजिए । 

(४) इस बात के प्रमाण दीजिए कि पुराने काल में संस्कृत फेवल 
साहित्य की या पाठशालाओं की ही भाषा नही थी प्रत्युत हिमालय और 
विन्ध्यागिरि के घीच सारे उत्तरभारत में .वस्तुतः बोली जाती थी 

१९०५५ हे 

(१) श्राप महाकाव्य से क्या समभते हैं !- 

(२) मलिनाथ के बारे से आप क्‍या जानते हैं ! 

(३) प्रधान, प्रधान वेष्णवपुराणों के नाम लिखकर- भागषत पुराण 
के काल और वण्ये विषय पर विचार कीजिए । 

(४) कालिदासीय मेघदूत पर एक प्रतिभा-पूर्णा टिप्पणी लिखिए । 

(५) प्रो० मैक्डॉचल का विचार है कि भारतीय संस्कृत नाटक पर 
यूरोपियन नाटक का कोई प्रभाव नहीं, थट्ट एक स्वतन्श्र जातीय-विकाप है 

इस. पर- प्रकाश डालिए । हं 

१ योरुप के श्तिहास में 'मध्यकाल” का अभिप्राय १००० ईं० से १४०० ई० 
तक या अधिक विस्तृत अर्थ लेने की दशा में ६००,ई० से १४०० ६० तक माना 
जाता है। २ भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल में उत्पन्न-। | 
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“(६) नाटककार भ्रवभूति का संक्षिप्त जीव्रन-परिचय दीजिए, ओर 
बतलाइसे कि उसकी अणी फे प्राचीनतर व्यक्तियों के लिए हुए अन्थों से 
उसके भ्न्थों में क्या भेद है ? 

१९२६ 
(१) प्रातिभिक उपाजनाओ, गली और कविता की दृष्टि से भारवि 
ओर भवभूति की समता-विषमत्ता प्रतिपादित फीजिए । 
(२) भवभूति का प्रेम-विषयक क्या घिचार था ? इस पर एक टिप्पणी 
लिखिए ओर अपने विचार की पुष्टि में ग्रन्थ से उद्धरण दीजिए ।' 
(३) वततेमान ख्वस्था तक पहुँचने के महाभारत के विकास का 
धणान कीजिए । इसके अन्तिम सम्पाद्न का समय कोन सा है ? 
(४) संस्कृत फे काव्यों फे काल पर शास्त्रों से क्या प्रकाश पदुता है ? 
(५) संस्कृत रूपक की विशेषताएं क्या हैं? कालिदास फे रूपको पर 
एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
(६) बाण की शेली पर एक संज्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
१९०२५ 
“(१) सवभूति और फालिदस मे से प्लराप फिसे पसन्द करते हैं 
घोर क्‍यों 
(२) भवभूति ओर कालिदास दोनों में से श्पनी घाद फे कोई से 
पाँच क्ोक लिखकर घतलाइये कि प्याप ने उन्हें क्यी याद किया है ? 
१९४३ 
(१९) वर्तमान भारतीय-प्रारयिक भाषाओं का उनके प्राचीनतम काल 
तक का घिकास-हतिहास लिखिए शोर घतझ्लाइये कि क्या भाषा सम्बन्धी 
झाधारों पर श्रायों फे ग्सली निधास-देश का निश्चय करणा सम्भव है ? 
(२) भास और कौटिल्य फे बारे में ध्याप क्या जानते है ? 
(३) संस्कृत रूपक की उत्पत्ति और फ्रमिक बृद्धि का इतिहास घतलाहये। 
१९३१ 
(९) कहा जाता है कि प्रकृति के कोमल भंगों भर झशो का घर्यन 
फरने में कालिदास परन्तु उसफे गोरवधाली एवं उदास अंगो तथा ध्ंगीं 


| हब और तट्ीका*० जात ५ 
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का वर्णन करने में भवभूति बढ़कर है। उदाहरण देकर इस कथन की 
ध्याख्या और आलोचना कीजिए । 
१९३१ 

(१) भ्रणय संस्कृत कविता की विशेषताएँ प्रकट कीजिए । अ्रण्यसं॑स्कृत 

पेश विकास का इतिहास लिखिए | 

(२) कालिदास की कविता के काल, निर्माण-स्थान औ्रौर उसकी 
शैली फे बारे में श्रचलित भिन्न भिन्न वादों का वर्णन करके उनकी पूरा 
गालीचना कीजिए । । 

(३) निम्नलिखित फे विषय में आपको क्या मालूम है (-- 

बिल्हग, बुदुचरित, दी, गाथा की भाषा, जयदेव, कह्हरण, 
महाभाष्य, वछिनाथ, वस्सभ्ष्टि, माघ, चम्पू' 

(७) संस्कृत फे गद्य काब्यों के और लोकप्रिय कथाग्रन्थों के नाम 
तथा उनके रचयिताओं फे नाम लिखिए और हो सके तो गय्य-काव्य और 
लोकप्रिय कथाग्रन्थ इन दोनों का काल-निर्णय कीजिए । 

१९३२ 

(१) डा० भगण्डारकर ने कहा है कि कालिदास रस की व्यक्षना या 
लक्षणा हारा प्रकट करता है परन्तु भवभूति श्रोजस्विनी भाषा द्वारा! 
उदाहरण देकर इस कथन की आलोचना कीजिए । 

(२) किसी ने कहा है कि मालतीमाधव भर्वभूति की सेब से पहली 
रूपकास्सक कृति है । आप इससे सहसत हैं या नहीं अपनी युक्तियाँ देकर 
इस पर विचार कीजिए । 

(३) कालिदास या भवभूति का काल-निर्णय कीजिए । 

' १९४५७ 

(१) (को आगे लिखे में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त किन्तु विस्पष्ट 
टिप्पणियाँ लिखिए ( अ्रप्रासंगिक लिखने से अड्ड कट जाएँगे ) :--- 

पद्मगुप्त, श्रीदर्ष, भतृहरि, दण्डी, भारवि और सुबन्धु | 

(ख्) अनुरूप उदाहरण देकर जयदेव की कचिता के सौष्ठच और 
गौरव की प्रालोचना कीजिए । 
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या ' 

सचिव शुकनास द्वारा चन्द्रापीड को दी हुई शिक्षा को ध्यान में रख- 
कर बाण की काव्य-निर्माण-शक्ति तथा राजनीतिज्षता का प्रभिप्रशेसन 
(0]))))०७०७७/४॥०७) लिखिए । 

(ग) काल तथा रचयिता का नाम देकर वक्ष्यमाण में से किन्हीं 
तीन का परिचय दीजिए:--- 

(१) सालविकाग्निसिन्र, । 

(२) शिशुपालचच, 

(३) मालत्तीमाधव, 

(४) बृहत्कथा, और 

(५) हितोपदेश । 

(सूचना--संयत तथा प्रकरण[प्रवण रहिए । ) 

१९३६ 


(९) नीचे लिखे प्रश्नो में से किन्हीं तीन फे उत्तर दीजिए:--- 

(क) हमारी साहित्य-धारा फे दोषो को प्रकाशित करने वाल्ली वात 
गद्य-काव्य फे किसी पुराने दृश्टान्त के अभाव से बढ़कर और कोई नहीं है । 
इस कथन की ध्याख्या कीजिए ओर इस पर प्रकाश छालिए । 

(ख) संक्तेप में वणेन कीजिए कि उत्कीर्ण लेखों फे साक्ष्य ने राज-दर्थारी 
काण्यों की प्रारम्भिक उन्नति को किल प्रकार सिद्धू किया है । 

(ग) श्रागे लिखे हुओ में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी 
दीजिए :-- 

रे अश्वधघोप, गुणाव्य, भास, गीनगोपिन्द और तन्न्राख्यायिका 

(घ) संस्कृत साहित्य में गद्यलेखक की दसियत से याण का क्या 
स्थान है ? 

(ड) संक्षेप में दिखलाइये कि अपदेशिक जन्‍्तु-कथा-साहित्य पे 
लिए यूरोप भारत का किस प्रकार ऋणशण्ी 

१९३७ 

९--नीचे दिए हुए प्रश्नों में से छिन्‍्हीं तीन के उत्तर दन या प्रयक्त 

कीशिए:-- हे 
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(क) “एक ध्रथ में, उक्त वाद फे अज्लुसार लिखे गए शिलालेखों की 
कविता का सर्वाह्नीग उदाहरण लेना हो तो, समुद्रगुप्त की हरिपेणरचित 
प्रशस्ति में मिलेगा जो प्रयाग में एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण है और जो सम्भवतया 
३५० ई० से पूवे कसी लिखी गई थी”?। इस कथन की व्याख्या कीजिए 
झौर इस पर प्रकाण डालिए । ः 

(ख) कालिदास फे समथ पर एक टिप्पणी लिखिए था उसकी शोक्ती 
तथा उसके कविजनोचित गुणो की पशभिश्नशैसा (8997 6०४४०) कीजिए । 

(ग) कथा और आख्यायिका का वास्तविक भेढ निर्दिष्ट करके इस 
सम्बन्ध में प्राचीन अलझ्ञारशास्त्रियों के सिद्धान्त का निरूपण कीजिए | 

(घ) गुणाव्य के महान ग्रन्थ बृहत्कथा के बारे में आपको क्या 
विद्त है ? आपके वृहत्कथाविषयक ज्ञान के आधार क्या क्‍या हैं ! 

(डः) संस्कृत फे सज्ञीव कार्यों (],ए39308) 09708) के नास लिखकर 
प्रथ्येक पर वर्णनात्मक टिप्पणी लिखिए । | 


रए्रे८ 

१--नीचे के अश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर दीजिए: 

(क) अश्वघोष ने संस्कृत काव्य-साहित्य की जो-सेवा की है, उसका 
सूल्य अआकिए । 

(ख) “कालिदास ,को प्राप्त करके संस्कृत-काब्य-शैली ने निस्सन्‍्देह 
परमपद प्राप्त कर लिया है; कारण, कालिदास की कृति में अछड़ारों के 
। ऊपर रस का अधिकार है इसमें अलझ्वार अपनी शोभा के अन्दर रस को 
छुपा नहीं रहे हें बल्कि इसके चमत्कार की बढ़ा रहे हैं ।? 

' उक्त कथन को विशद्‌ और 'विस्पष्ट कीजिए । | 

(ग) भवभूति के ग्रन्थों का उनके निर्माण काल के क्रस से संक्षिप्त 
परिचय देकर उसकी कला की संक्षिप्त अ्भिम्रशंसा लिखिए । 

(घ) वक्ष्यमाण में से किन्हीं तीन पर वर्णुनाव्मक छोटी छोटी 
टिप्पशियाँ लिखिए:-- 

(९) भट्दारहरिचन्द्र, 

(२) राजशेखर, 

(३) हरिपेण, 
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(४) राधवपाणडवीय, ' 

(५) ऐडोल वाला शिल्नालेख, और 

(६) अथे शाखर । 

(डः) ञ्राप कल्हण फे, उसके काल फे तथा ग्रन्थ के विषय में क्या 
जानते है ? 

१६३६ 

१--अधोलिखित में से किन्हीं तीन पर श्रम कीजिए:--- 

(क) “महाकाव्य (79०) साहित्य जेसा कि अश्वघोष क ग्रन्थों में 
देखने को मिलता है, बहुल पहले समय में विकसित हो छुका था, इस 
विचार का समर्थन शिलालेखो के साक्ष्य से होता है” इस कथन की सद्ष्टान्त 
व्याख्या कीजिए । 

((ख) सस्क्ृत के प्रधान प्रधान सज्ञीत कार्न्यों (,ए08 2099) 
का संक्षिप्त परिचर्य दीजिए । 

(ग) बाण के, उसके काल के तथा अन्थो के सम्बन्ध में आप क्‍या 
जानने है ? 

(घ) भारवि की मुख्य कृति का परिचय देकर इस कवि की कल्ला की 
ख्रभिप्रशंसा पर भी एक टिप्पणी लिखिए:--- 

(ड) अधोलिखित में से किन्हीं तीन पर वर्शुनात्मक टिप्पणी लिखिए । 

(१) बृहत्कथा, (२) वेतालपञ्चाशिका, (३) हाल, (४) गीतगीविन्द, 
(५) हेमचन्द्र (६) मयूर, ओर (७) चौरपश्लाशिका । 


२१९०१ 

(१) नीचे लिखे प्रश्नों में से किन्‍्हीं दो फे उत्तर लिखे । 

(क) कालिदास का प्रक्ृति-प्रेम, जेघा कि उसके ग्रन्थों में व्यक्त होता 
है, पने शब्दों में वर्णन करें । 

(ख) संस्कृत के सुख्य ऐतिहासिक कार्यों का बखेन करें। भारतीय 
इतिहास फे स्रोत फे रूप में वे कहां तक विश्वसनीय हैं ९ 

(ग) संस्कृत गद्य काव्य की विशेपताएँ क्या हैं? जो ग्रन्थ प्याप ने पढ़े 
हैं, उनसे रष्टान्द देकर अपने उत्तर का समर्थन करें । 

(२) किन्हीं तीन पर टिप्पणियाँ लिखिये। 
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स्वप्नवासवदत्तम्‌, तन्त्राख्यायिका, मालतीमाधव, कुमारसम्भवम, 
अप प्रेम 
नेषधचरितम, हेम॑चन्द्र, माघ, कमारदास, अश्वधोष, भर्तृहरि । 


(६) कुछ महत्त्व-पूण प्रश्न । 


(१) यूरोप में संस्कृत के पश्रध्ययन का प्रथमप्रसार करने पाले कुद 
मुख्य भुख्य विद्वानों फे नाम बताइये । 

(२) संस्कृत शिक्षा के दो युग कौस कौन से हैं? हमारी संस्कृत का 
* महत्त्व किसमें है ! | 

(३) भारतीय वर्णमाला की उत्पत्ति की खोज लगाइये । इसके 
कितने भेढ हैं? इंसवी सन्‌ से पूथे और पश्चात्‌ की संस्कृत का वर्ण 
कीजिए । ( कल. विश्व वि. ) 

(४) श्रेणय और वैदिक संस्कृत में क्या भेद है? (कल. विश्व वि. ) 

(५) भारत की श्राधुनिक बोलियों की उत्पत्ति की खोज लगाइये । 


संस्कृत का प्राकृत के साथ क्या सम्बन्ध है ! (क. वि. ) 
(६) संस्कृत कब भाषित भाषा थी और इसमें क्या प्रमाण हे ! 
(क. वि 


(७) श्रेय्य या वैदिककालोत्तर युग में ऐतिहासिक महाकाव्य को 
क्या स्थान था ? 

(८) महाकाब्यों की दो श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं ? इनकी विशेषताएं 
लिखकर प्रध्येक श्रेणी का एक एक उदाहरण भी दीजिए। (क. वि. ) 

(६) रामायण और महाभारत के भिन्न भिन्न संस्करण कौन कौन _ 


(१०) रामायण और महाभारत का परिचय दीजिए । (क वि. ) 

(१९१) महाभारत का काल बतलाइये । इसके विकास के नाना 
यगों का वणंन कीजिए । 

(१२) महाभारत के प्रधान प्रधान उपाख्यान कौन कौन से ह 

(१३) पुराणों का महाभारत के साथ क्या सनन्‍्बन्ध है ? 

(१४) पुराणों के निर्माण-काल पर आपकी राय क्‍या है! पुराण 
की भिन्न भिन्न श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? विष्णु या ब्रह्मा या शिव 


भसेदंत्र शै१७ 


इनमें से किसी एक की महिमा करने घाले कुछ पुराणों के नाम 
बतल्लाइयें । ( ) 
(१५) रामायण का झुख्य विषथ क्या है? रामायण और महासारत 
हन दोनो में अधिक पुराना ग्रन्थ कौन सा है १ “रामायण हमारे काज्यों में 
है”? इस कथन की परीक्षा कोजिए। (क. वि. ) 
(१९६) रामायण फे भिन्न भिन्न संस्केरणों फे सम्बन्ध में आप क्‍या 
जानते हैं ? 
(९७) रामायण-काल्ल पर अपनी सम्मति दीजिए। (क. वि. ) 
(१९८) जनता पर रामायण का दया प्रसाव पढ़ा १ 


(१६) संस्कृत काज्यों का काल दिखलाइये । (क. घथि. ) 
(२०) मेक्‍्समूलर' की संस्कृत फे पुनरुत्थान के विषय में जो सम्मति 
है उसका समर्थन या प्रद्यास्यान कीजिए । (क. वि. ) 


(२९) कालिदास फे काल पर प्रचलित नाना मतो का निरुपण 
फीजिए । (क, वि. ) 


(२२) प्रधान प्रधान काव्यग्रन्थों के नाम बतलाइये । हमारे काब्यों 

की झुख्य विशेपताएँ क्‍या है (क. वि. ) 
(२३) मुख्य मुख्य गद्य-प्रन्थ कौन कौन से हैं ? क्या श्राप इनके लिए 

फोई यथाशक्‍्य ठीक काल मिश्चित कर सकते हैं ९ ( क. वि. ) 
(२४) संस्कृत फे सज्जीत काव्यों का परिचय दीजिए। उनमें से कुछ 

५ वर्णन कीजिए । ( क, वि. ) 
(२५) गीतगोविन्द के बारे में क्य। जानते हैं? सद्जीत-काथ्यों में 

स्थान फौससा है ९ इसका समय क्‍या है ! (क. वि. ) 
(२६) संस्कृत रूपक फी उत्पत्ति ओर बंद्धि का ध्रतिहास सिरूपित 
9 पिए । इसकी विशेषता क्या है और इसकी वनाधट हक न ; 


| (२७) कालिदास कोर भवभूति के रुपकों की मुरय बातों में सुलना 
क्या । राजशेखर के रूपको के नाम बताहये । इसका समय 
भ्या१ ९ 

(१८) संस्कृत की अआपदेशिक जन्छतुकथा का और इसके मीति 
(आारार) पिषयक सादित फा परिचय देकर इसका काल-शोधन कीजिए । 


३२५६ संस्क्तत साहित्य का इतिहास 


... खसवासवदत्तस, तन्त्राख्यायिका, मालतीमाधव, कुम्रारसम्भव्र, 
नेषधचरितम्‌, हेसेचन्द्र, माध, कुमारदास, अश्वघोष, भतृहरि। 


(६) कुछ महत्त्व-पूण प्रश्न । 


(१) यूरोप में संस्कृत फे श्रध्ययन का प्रथमप्रसार करने पाले कु 
मुख्य सुख्य विद्वानों फे नाम बताइये । 

(२) संस्कृत शिक्षा के दो युग कौस कौन से हैं? हमारी संस्कृत का 
' महत्त्व किसमें है ? हा 

(३) भारतीय वर्णमाल्ा की उत्पत्ति की खोज लगाइये । इसके 
कितने भेद हैं? इंसवी सन्र से पूर्व और पश्चात्‌ की संस्कृत का वर्णन 
कीजिए । ( कल. विश्व वि. ) 


(४) श्रेयय और वैदिक संस्कृत में क्या भेद है ? ( कल. विश्ववि.) 


(५) भारत की श्राधुनिक बोलियों की उत्पत्ति की खोज लगाइये | 


संस्कृत का प्राकृत के साथ क्या सम्बन्ध है ? (क. वि. ) / 
(६) संस्कृत कब भाषित भाषा थी और इसमें क्‍या प्रमाण ! 
(क. वि. 


(७) श्रेयय या वेदिककालो पर युग मं ऐतिहासिक महाकाध्य की 


क्या स्थान था ? 
(८) महाकाव्यों की दो श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं ? इनकी विशेषताएँ 
लिखकर प्रत्येक श्रेणी, का एक एक उदाहरण भी दीजिए। (क. वि. ) 
भू रे ) रामायण और महाभारत के भिन्न भिन्न संस्करण कौन कोन 


(१०) रामायण और सहाभारत का परिचय दीजिए | (क. वि. 2 

(१९) सहाभारत का काल बतलाइये । इसके विकास के नाना 
युगों का वर्णन कीजिए । 

(१२) महाभारत फे प्रधान प्रधान उपाख्यान कौन कौन से हैं ? 

(११) पुराणो का सहाभारत के साथ क्या सन्बन्ध है ? 

(१४) पुराणों के निर्माण-काल पर आपकी राय क्या है? पुराण 
की भिन्न भिन्न श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? विष्णु या ब्रह्मा था शिव 


प्रश्धपत्न ३५७ 


इसमें से किसी एक की महिसा करने घाले कुछ पुराणों फे नाम 
बतल्लाइयें । (कः वि. ) 
(९५) राम(यण का झुख्य विषय क्या है? रासशयण ओर समहाभएत , 
इन दोनो में प्रधिक पुराना ग्रन्थ कौच सा है ? “रामायण हसारे काब्यों में 
/ है” इस कथन की परीक्षा बोजिए। (क.वि. ) - 
(१६) रामायण फे भिन्न भिन्न संस्केरणों के सम्बन्ध में आप क्‍या 
जानते हैं ? 
(१९७) रामायण-काल पर अपनी सम्मति दीजिए। (क. वि. ) 
(१९८) जनता पर रासायण का पैया प्रभाव पर] ! 
(१६) संस्कृत काव्यों का काल दिखलाइये । (क. थि. ) 
(२०) सैक्समूलर की संस्कृत के पुनरुत्थान के विषय में जो सम्मति 
है उसका समर्थन या प्रत्यास्यान कीजिए । (क. वि, ) 


२९) कालिदास के काल पर प्रचलित नाना मंतो का निरूपशा 
फीजिए । | ( क. वि. ) 


(२५) प्रधान प्रधान काव्यग्रन्थों के नाम बतल्लाइमे । हमारे काज्यों 


पी भुख्य विशेषताएँ क्‍या हैं !. ( क. वि. ) 
(२३) मुख्य मुख्य गद्य॑प्रन्थ कीन कौन से है ? कया आप इनके लिए 

फोर यथाशक्‍्य ठीक काल मिश्चित कर सकते हैं ! ( क. वि. ) 
(२४) संस्कृत के सज्ञीत काध्यों का परिचय दीजिए । उनमें से कुछ 

९ चेणुन कीजिए । ( क. वि. ) 
(२५) गीतगोविन्द्‌ फे बारे में क्‍या जानते हैं सद्जीत-काब्यों में 

पका स्थान कौनसा है ? इसका समय क्‍या है ! (क. वि. ) 


; (२६) संस्कृत रूपक की उत्पत्ति और बुद्धि का पतिहास सिरूपित 
पीजिए । इसकी विशेषता क्‍या है और इसक्ही बमसाधट सी हीती है ! 
क्र. सि. 


(२७) कालिदास और भवभूति के रुपकों की मुख्य बातों में सुलना 


का । रजशेखर के! रूपकों फे नाम बताइये । इसका समय 
क्या ९ 


(९८) सेस्कृत की ओोपदेशिक जन्तछुकथधा का शझौर इसके नीति 
(शादार) दिपयक साहिय का परिचय देकर इसका काल-शोधन कीजिए । 


३५८ संध्कृत साहिल का इतिहास 


पश्दतन्त्र को इसप्‌ की कथाओं फे साथ क्या सम्बन्ध है? (क. वि.) है 
(२५) वच्ष्यमाण लेखकों या भ्न्थों पर टिप्पणियाँ लिखिए । ( क. वि, 
प्रक्षों पर आशित ):+“ क्‍ 
ध्यास, हरिवंश, अश्वघोष, समुद्॒श॒त्त, धुद्धचरित, वत्सभद्ठि, दिंडनाए 
हरविजय, राघवपाणडवीय, पच्मजुर, सेलुबन्ध, वासवदत्ता, हपेचरित 
बाण, ऋतुसंहार, पौरपद्ञाशिका, बिल्हण, अ्मरुणतक, गीतगोविन्द, घटक 
फच्छूकटिक, नागानन्द, वेणीसंहार, दालभारत, क्पूरमअरी, ऊष्णमि/ 
प्रबोधचन्द्रीदय। पद्चतन्त्र, कथासमरित्सागर, बृहत्क१ पम्तरी, गुणाद्ण, मर 
| घाक्पतिराजका ] गौडवह, बेतालपञ्नविंशति, विडतालभजिंका, विशाखदः 
हाक्न, वेराग्यशतफ, शाज्धर, सुभाषितावली, कण्हण, राजतरक्ञिणी, 
धादन, हलायुध, महाभारत, दंण्डी, . लवसाहसाइचरित, जयदेव, सोमदेत| 
भारघि, भवेहरि । 
(३०) भारतीय रूपक की झुख्य मुख्य विशेषताओं का दृष्टान्त 
निरूपण कीजिए । ४ ( क. वि. 
(३१) संस्कृत रूपकों में पात्रानुसार साधारणतया कौन फोन सं 
प्राकृत भाषाएँ प्रथुक्त हुईं है? ( क. वि. १६९४,२८ इत्यादि ) 
(३२) संस्कृत के दो ऐतिहासिक कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करके उनः 
एचयिताओं का नामीलेख कीजिए । (क. वि. ९ ६२६). 
(३३) भारतीय ओऔपदेशिक जन्तुकथा के पश्चिमीय देशों में जाने 
बारे में पम्ाप क्या जानते हैं ! (९ ६२२) न 
(३४) बृहत्कथा और इसके पश्चिमकालीन रूपान्तरित संस्करणी ' 
घारे में प्राप जो जानते हैं संक्षेप से लिखिए । 


्क 





